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पृस्तावना 
ाख्यानक्त क्ाघ्प 


आख्यान या उपन्यास द्िंदी-सादिय के लिये नई बष्ु 
दै णर प्राचीन समय दी से प्न्य विपयक कन्यों फे साथ- 
साथ भ्राल्यानक काव्य भी पाए जति है। इवना ्रवभ्यद 
कि उनी सख्या स्मन्य चिपयक कार्यो को पेता न्यृन है । 
विप राजनैतिक वथा सामाजिक परिखितियों फो कार्ण 
मारे सादि के प्रारभिक काल मे वीर-गाथान्ना कौ प्रधानता 
शनैर माध्यमिक काल मेँ धाभिक मर्थो की प्रचुरता र्दी । 
इसी माध्यमिक काल में दमारा सादिलय परिपक हुश्रा । 
इसी कत्ल मेँ श्रास्यानक काल्य भी प्रपनी प्रौटता को पर्चा । 
इसी फाल में प्राख्यान कं श्द्धितीय कवि मलिक मुद््स्मद 
जायसी ने, वेल-चाल की श्रववी मे, पदमावत नामक सदर 
श्राख्यान क्िखा । वर्तमान युग परिवर्तन का युगदै। इस 
युग में हम शाख्यानक काव्यो छ स्थान मे उपन्याम शरीर 
श्ाख्यायिकाग्नो का उद्धव देख रदे ई । कान्य श्रव छदोवद्र 
न रहफर येलचाल कौ गयमय सरल - खला पहन रहा ई 1 
यद्ध गथ कायुगरै] इसयुगमे दम आख्यान का परि- 
चर्धित रूप उपन्यास श्रौर श्रास्यायिका्मरे से देख रदे द} 
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प्राल्याना कौ स्वना वहत पले ही श्रारभ हा चुकी 
थी जैसा कि न्य देशों मे देखा जावा ई । राख्यान पहले- 
पल प्रचलित द त-कथाश्रो कै श्राधार पर खडा दोतादै। ये 
दत-कथा कुद श्रो मे रेतिहासिक ग्रीर कुद श्रशों मे कल्पित 
हती ह! पौद्धे सादिय की परििकता के साथ-साथ 
उत्साही कविगण उनके प्राधार पर सुदर म्राख्याने कौ रचना 
छर डालते हं । दिदी-साहिदय का जन्म देसी परिस्थितियेा 
में हुश्ना जिनमे वीर-गाथात्र को छोड प्राख्यान घ्रादि चिप्यों 
की शार उसे सकने का अवसर कम मिला, फिर भी यह 
निश्वयपूर्वक कदा जा सकता दै कि विक्रमीय श४्वीं 
शताब्दी मे इ छोटे मेरे ख्याने का प्रचार श्रचश्य था । 
नी शवाब्दौ के सादिख को हम पेसी प्रौटावस्था मे पाते 
है जिससे इस ्रलुमान कौ पुटि होती रै कि इसके बहत पूरव 
ष्टी खाहि मे श्नन्छ-परच्छे प्राख्यानो कौ रचना होमे लगीथी 
पर दुभाग्यवश उनका लोप हो गया दहै अभी तक जा छु 
पत्ता चला है उससे श्राख्यानक कान्यो की खलता पि १५वीँ 
शाब्दी से २०यी शताब्दी चक निरतर चक्ली जाती ₹। 

श्ाल्यान क्तिखनेवाज्ते कवि दिषु शरीर मुसलमान दोना ये 
परदइन दोनों क प्रथो मे शैली, उदेश्य रादि सभी बातो मे 
प्रतर है। इसके श्राधार पर हम हिदी-साद्दिदय के श्राख्यान- 
सेस को दो सम्रदायो मे विभक्त कर सकते ह--हिदू पौर 
सुखलमान सप्रदप्य । दू शरीर मुसलमान ्राख्यान-लेण्रको सँ 
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सथमे आरी च्रतरत्ा यद्रहैकति एक का उलभ काव्यो द्रास 
केवल मनारजन था, दूसरे का भ्रपने मत तथा धार्भिर विचारी 
का प्रचार करना 1 मुमलमान केयक प्राय सूफी सप्रदायके 
न्रुयायी थे जिनका उदेश मनोरजक प्रेमगाथाच्रो-द्रारा श्यै 
उदार श्राध्यात्मिक भावों को हिंदू जनवा के कानों तर परहैचाना 
धा। उनकी कद्ानियां सव प्रकार से र्हिदूर्थीं पर यदि श्रवर 
धातो उनङौ प्रेमभावनामे जो उनके धर्म को विशेषताथी। 
दिद श्रौर सुमलमान लेसर में समानता कवल भाषा कौ 
धी। दानो दिदी भाषा का प्रयोग करते थे पर एक सादि- 
दिक भाषा श्रपने काव्यमे लिखता था, दूसरा प्रचलित अपरि 
मार्जित भपाको लेकर श्रपने उदेश को पूरय करता था। 
द्‌ लेक उहुखदश्रिय थे। उन्हें खद शाख का पूर्य ज्ञान 
था। मुसलमान ससक अपनी विवगता को कारण केवल देहे 
चौपाई छा प्रयोग करते धे। उनका उदेश था जनता के कानों 
मे प्रपने भावों को भली भाँति पर्टवाना। श्रत उन्होने 
जलता भें प्रचलित भाषा श्रौर सरले उदां का उपयोग किया 1 
एक का उदेश था कान्यकला दिखाते हए मनोारजन करना, 
दूरे का उदेश था मनोरजन करते हए श्रपते भावों को 
पार्को के हदय में वैठाना । एक उपरी तडक-भडक में रह 
गया. दमस अपे उश में सफल हुश्मा या न्दौ पर उसमे 
श्मपसे नि स्वार्थं, ससत प्रयत्न से जनता में यथेष्ट प्रसिद्धि पाई 
द्मौर वह सादित्य में श्रमर दो गया। 
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मुसलमान लेखको के श्रास्यानो का श्राद्भं भमसनचीः 
फाज्य धा जिसका प्रचार फारसी-सा्िय मे श्रथिकदे मौर 
जिसे ठग पर उद मे भी काव्य लिये गण ई । एसे कान्य 
भे हम महाकाव्यो की गभीरता, सरसता श्रर सुदरता पाते 
दै, पर जिन्द हिदू लेखकगण आस्यान लिखने मे न पा सके । 
इसका एके कारण यह था कि दिदू-लेखको का श्माद्थै 
सश्छेत मदहाकान्य था। सच्छेत क्ाव्यणास््र के श्रसुसार 
मदहाकाज्य का नायक एक महान्‌ व्यक्ति रखा जाता था। 
एेसे महान्‌ व्यक्ति प्राय उन्दँ इतिहास मं मिल जाते थे जिन्दे 
चै ्रपने महाकाव्य का नायक वनते घे। दहिदी-सादिदय 
मे एक प्रकार से महाकाव्यं की कमी ई! जे रै भी उनके 
नायक प्राय एेसे व्यक्ति है जिनकी मर दम धार्मिक या 
सारिलिक टि से देखते इं । कर्पित व्यक्तिये को रौकर 
सद्दाकान्य की रचा करसे की त्रो र्हिदू-क्तेसको का एक 
प्रकार से ध्यान ही नदौ गया । दूसरा कारण एक शरीर है 
जिसके वशीभूत रो हिदू-लेखकगण श्रारयाने कं प्रणयन मे मलौ 
ओति सफल न दा सके] वह इ सारिस्यिक शरीर नैतिक 
परिस्थिति ¡ दिदी-मादिद्य को जव से उन्नति आरभ हई, तव 
सैर पराधीन ष्टौ चले थे। सादि को प्रारभ मेँ केवल 
प्रथ्वीराजणसे दी एक एसा प्रथ रचा गया जिसे हम सहाकान्य 
क्ट नक्ते ह| पीद्ै जव हिद विदेरियो के शासन मे चये 
लगे तव उन्दै धर्म-सकट रैश्रायेरा। वार्भिक सघर्षथ मेँ 
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उन्दने यदि कद लिखा ते वह सपने धार्मिक भावो का प्रबल 
करने या उसकी सरक्ता करने के लिए । देसे समय मे फुछ काव्य 
से क्लिसे गए जिन्दे महाकान्य कह सक्ते दै! उने नायक 
हमारे शामः । उस पी विलासिता ने चमा पेरा--कविगण 
समस्या-पृतिं, नायिकामेद श्मीर श्ट गार की रार सुरे पै करते 
ही छया ! जनता की रुचि दही एसी हौ गई । उनक्षे त्रभि- 
भावरा को इसको आवग्यफता थी 1 इस वाह" ष्वाहः की 
शायरी फे जमाने मे भल्ला साई महाकाल्य रचने की धीरता रख 
सकता धा । हो, श्रव परिरिथतिरयो अमुस्षल हं । समवे है, 

कविगणथ महाकाव्य लिखने की प्रर प्ररत्त दा) 


इसर्मे सदे नदीं कि युसलमान लेखको नै ईदी साह्य 
मे पराप्यान-कान्ये के लिखने मे सफलता पाई श्रीर उने कवि 
मलिक मोदम्मद सर्वश्रेष्ठ माने जा सक्ते ह । ऊक दिन पूरव 
"जायसी? श्रपने ठग को प्रथम, तिम भोर श्रेष्ठ कवि साने जाते 
थे पर श्रवब्र मोजे सै युस्लमान कवियेदवारा प्रयत प्राय १० 
अरथोंका परताल चुकादै। जायसी क पूरवंके दो फचिये 
दे श्रथ का पता मिला है। खय जायसी के लिखने से न्नाव 
होता है कि उसके पूवं ्राख्यानो का प्रचार धा। जायसी 
श्रपनी पदमाबव मे क्िसते दै-- 

विक्रम खा मेय दे पारा ॥ सपनादति कर्द न पततारा 1 


मधूपाड ययुघायति क्कागी । गगनपूर छद्मा रागी) 
राजङ्खैयर कंचनपुर गायक 1 मिरगादति क्ट सेगी भयड 


[{ £ 1 


वाधा वर मनोहर जोमू 1 मधुमति करदे कीन्ट तिषेग्‌। 

्रेमावति करं सुग्मरि साधा ! ऊपा ठगि श्निरख धर यधा । 
हृनसे खष्ट ई कि जायसी के पूं श्वप्तावति, सुगधावात 
मिरगावति, मधुमालति श्रीर्‌ प्रेमापवि इन पांच भ्ाख्याना का 
प्रचार िदौ-सादिय में था । इन उच्चिखित ग्रा ख्याने में खगा 
वती श्नोर मधुमालती तो कान्य रूप में दस्तगत र 2 
शेप का मव तक पता नहीं चला । , सभवे, श्रागे चलकर 
इनका भी पवा च्ञ जाय । जायसी के पश्चात्‌ श्राल्, 
उसमान, शेत नवी, कासिम, नूरमोदम्मद, फाजिल शाद 
मादि श्रनेक कवि हए ई जिनके श्राख्यान-मथ भदमावता षी 
षे ठम को श उसमान "चिघ्रावली, तथा नूरमोद्म्मदृत 

शद्रा्ती? काशी ना० प्र० समाद्वारा प्रकारित दो चुक्रो ‰। 
जायी 

पद्मावत फे जेखक मलिक मोद्म्मद जायसी अचध के रहने- 
वाल चै । उनके जन्म आदि के विषयमे कुल भी ज्ञात नहीं । कवि 
के कथन से पता चलता है कि ये जायस में माकर वस्त गण थे । 

जाय नगर धरम-श्रस्थाचू । तहा श्राह कथि कीन्ह धान्‌ । 
एक जनश्रति ने पता चलता है कि ये गाजीपुर के किसी 
दरिद्र सु्लतमान ज पु थे ! बचपन में इन्दे चेच निरली जिसखे 
इनके वचने कौ श्राशा नहीं रही ! इनी माता ने मकनुर कं 
मदारणाद को मनौती मानी । कहते ई, जायसी की जान तो वच 
गई पर इनो रक अरप जाती रही ! ये कुरूप भी ह गए । 
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मनोती पूरणं होने के पूर्वं इनको माता चल वमी । पिता पहले ही 
मरचुकेथे। ये त्रनाध होकर साघु कफे साय रदने लगे! 
कवि ने ्रपनी रो पटने फा उल्लेख पदमावत मे किया है-- 
५'पक नयन कवि मोहम्मद्‌ गुनी 1 इनकी धाइ शरस फूटी 
थी । श्राप लिखते ह--““मेादम्मद बाई दिसि वजा एक सरवन, 
एक ्रांसि 1” इससे तता यदह भी पवा चलवा है कि इनका रक 
कोन भी यदरादहा गया था। कचि मलिम मोहम्मद निजा- 
सुदीन श्रौलिया कौ शिष्य-परपरा मे थे । श्रापने श्रपनी रुरु- 

परपरा का वर्थ॑न पदमावत मे यै सिया ईै-- 

सैयद श्ररारफ 


णेख हाजी 


णरा सुमारक न कमाल 

सेयद राजी ( सैयद राच ) 
णेख दानियार 

सेयद मीरम्मद 

शख श्ल्टदुदि 

शेस उरदान 

गग मोदिदी ( यदीडपेन ) 
मालिक मोम्मद जायमी 


मुसलमानौ मे प्रचक्ित युरपरपरा फो श्रनुनार जायसी 
की दी हई पररा में अनवर पडवा दै । उफ श्रनुस्षर संयद 
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राजे भख कुदुव श्रालम श्रौर शेख दयायुदीन रे पञ्चत्‌ हए 
हं । शेख श्रालम शरैर सैयद अशरफ पोप मलाल दक के 
चेले थे। 

कहते दै कि जायसी सिद्ध फकीर यथे । हलकी प्रशसा 
सुनकर श्रमेदी फे राजा ने इन्दे अपने यहा लाया श्रौर 
रखा । दहन्दी के आशीर्वाद से ममेठी के यजाके पुत्रभी 
ह्म्रा। तमी से राजा इनका श्रनन्य भक्त दहा गया। मरने 
पर इनकी कत्र इन्दी राजा के कोट के सामने चनी जा ग्रभी 
तक वर्तमाने दै। कहते है कि एक वार किसी रजाने 
इन्दे न पहचानकर इनी छखूपता कौ रसती उडाई थी, ठव 
इन्होमे उत्तर दिया धा “भेदि कर हससि कि कोहरद? 
प्र्थात्‌ सुभ हसता है कि कुम्दार या वनानेवाल ईर फो? 
इम पर वह वडा लच्नित हुश्रा ध्रौर उसने क्षमा मोगी । 

जायसी नै शअ्रपने प्रथ से भरपने चार मित्रों का उस्लेण 
किया है--यूसुफ मल्तिक, सलार कादिभ, सल्ेने मिया श्रौर 
चङे शेख । यूमुफ मलिक श्रौर सलोने मिया गाजीपुर श्रौर 
भोजपुर के शासक महाराज जगतदेव (स० १५८४) के 
अभित थै। 

जायसी की जानकारी 

डक्टर भ्रियसैनं का कथन द्धै कि जायसी ने जायस मे 
भ्राकर स्थानीय पडितें से सस्छत काज्य-रीति का पअध्ययन किया 
था । यद सर्वथा श्रमाननीय ई ¡ जायसौ की भापा से यद्‌ वात 
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कभौ नद्ध भलकतौ कि ये सच्छृव श्रच्छी तरद जानते धे । 
प्राय इनङरी भाषा मे तत्सम शब्दो फा व्यवहार दी नहीं है | 
इन्टोने चद्रेको खो माना रजा सस्त जाननेवाज्ञा पडित 
कभी न करेगा । जायसी का शब्द-माडार भौ परिमित है, 
स्छृव जाननेवाल्ले कवि को कमी शब्दो कौ कमी न हागी । 
जायसी को यदपि लस्छृव रौति-पर्थो वथा काञ्याकफा पूरय न्ञान 
नधा प्रवे सव धूमे धे] सस्सग से उन्होने श्रपना ज्ञानभाडार 
भलौ मात्तिव्डाक्ियायथा। चे वद्श्रुव भी थे! भाषा कान्य 
परपरा का ज्ञान उन्दोनि अवश्य फिसी भाषा-कवि से प्रप्त करिया 
था पर उनकी जानरारी परिपक नहीं कटी जा सकती । छद - 
शाख, नखणिख श्रादिं का इन्दे परपरागत मराला जान घा) 
छद भास का ज्ञान तो इ्सीसे खट ई कि इन्होने दोदे- 
सैपाई चैसे सरल छदो का व्यवहार पद्मावत में किया ई । 
इममे सदेह नद कि श्रवधी भापामेंयेदेनेाख्दरमेजेहएदं 
शरीर इन्दी मे वह श्रच्छी भी लगती रै पर एेसे सरल छदं 
कौ रचने मे भी जायसी ने श्रनेक खानों पर भूलें फो रै । 
दो नौर चैपाइयो मे दमे अनेक स्थाने पर मान्ना कौ कमी- 
वेशी दिखाई पडती है । 

जायसी अस्तमान ये तो भी इन्हे अपने काव्यम 
स्थान-स्यान पर दिद पौराछिक कथाम का दवला दिया 
हे। इससे पता चलता दै कि दू पैरािक वर्तो का 


[य 
इन्डोने ससग से च्छा जान प्राप्तकर याथा पर यदज्ञान 
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पका न था। इन्दोने अनेक खानों पर भूतँ की दं यथा- 
ष्कैलामः शब्द का प्रयोग इन्दति सगं के अथेमे किया 
है। इद्र का सान स्वग ३, कैलास नदी | मानसरावर हिदु्ं 
क श्रनुसार उत्तरम है। पर इन्दोने उसे सिहल द्वीप फो 
निकट माना ई) साव सयुर के नाम भी इन्हे भली 
भाति ज्ञात न थे, क्योकि इनके गिनाए हुए नामा मे 
किलकिला श्रौर मानसर पुराणों के मचुसार नदी ई । ये रमा- 
यण श्रर सदाभारत कं पात्नोके गुण-शील शरीर कृतियो सै 
भली भोति परिचित थे। यद समय का प्रभाव था क्योकि 
माध्यमिक काल में उत्तरीय भारत मे राम-छष्य की चर्चां जोरो 
से चल्ल रही थी । लोग महाभारत ओर रामायण का ्रध्ययन 
धर्मरथो की भोति करते थे । इन्होनि प्रवश््य अनेको वार 
उनको कथा सुनी होगी । 
जायसी को भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न खानों का अच्छा ज्ञान 
था। पद्मावत में करई खलो पर इसका परिचय मिलता दै । 
उदाहरणा रतनसेन को सिवल-यात्रा के दथैन मेँ जायसी का 
वैन भैगोलिक दि से ठीक जान पडता ₹ । ज्योतिष का ज्ञान 
भी जायसी को मन्दा था । मुसलमान ते श्राप थै ही} सुसल- 
मानी धर्मत्रथ कुरान का इन्दे पूरी ज्ञान रहा देगा ! पमावत 
मे खल-स्यल पर द्मे ेसे भाव मिलते द जिन्हें हम रान की 
श्नायत्ता से मिला सकते ई । सुसलमानी ध्म की घनेक बतं 
का भौ समावेय) पदभावत में करट -कदीं दुध्रा हे । 


(1 

ससेपम दम यद्‌ कट सकते द्ध कि कवि मलिक सेद 
म्मदे जायसी ययपि धहूव पटे-लिसे न भै पर उनी जानसासी 
श्ननेक विपये मे घच्छौ थौ । जायमी भावुक धे, बहृश्ुव ये, 
श्रार सच्यै फवि धे जिन्दं देम की पीर ने पदमाव्त जैसे 
सुदर श्रय फं रचनेकफे लियं प्ररित किया था। 

पदमावत का निमणिकाल 

पदमाबत फो निर्माणराक्त मे श्रभी वडा भगडा ई। 
मिभ्रवधुञ्चों ने पद्मावत का निर्माणकाल दिजसौ सन्‌ ६२७ 
माना ई। इस रिसाव से जायसी ने सवन्‌ १५७५ मे मध श्रारभं 
किया। श्रनेक पाधि्यो में निर्माणकाल दिजरी ६२७ दी 
मिलता दै । पर ना० प्र० सभा द्वारा प्रकारित सर्य में 
जायसी ने निर्मायकान यों दिया ₹ै-- 

सभ्‌ नव से सतालीस धटा 1 कथा श्रम यन कथि कहा ॥ 

हूयसे जायसी मे पदमावव का प्रारभ दि सन्‌ श्७में 
किया प्रर्थान्‌ सवत्‌ १५८६० मे । यद काल युक्तिसरगत भी 
जान पडवा ई योपि जायसी ने पदमावत मे शरताद सूरकी 
प्रमा फो है जो उस समय दिघ्तौ का सुकल्ततान था । सुसल- 
मान श्राल्यान-नेखक तत्कानीन गासक की प्ररासा करते 
ये श्रव॒ यदि शेरशाद सरक तत्कालीन शासक मनि 
त्ता हिजिरी सद्‌ &२७ फो पदमावच का निमायकराल नदी सान 
मकते। उस समय दिघ्नीके तव्त पर उत्नाहीम लोदी 


चर्त॑मानं था । 
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(पदमावतः रपम समय मे बहुत प्रचलिव श्रीर लोकप्रिय 
ग्रथ हस्रा इसका श्रुवाद्‌ वैगलामे भीहप्रा। धरा 
कान राज्य कं वजीर मगन ठाङ्घर फा पदमावत वहुतभ्रिय घी । 
इन्दमे श्रपने श्राधितं एक शप्ाल्ताडजालेः नामक कवि से पद्‌ 
मावत्‌ प॒ गचुवाद्‌ गला में कराया! श्रनुवाद वहत दी 
उत्तम द्रा दै। इस श्रजुवाद की दस्तलिखिते तिया सिनी 
ङु जिनमे षदमावच का निर्माणकाल् यो मिलता ई-- 
“शेख म॑रम्मद सति, जग्पन रचि प्रथि 
सप्या सस्तचिशा नव सत ।*» 
इमका अथ हेगा कि भेख मुहम्मद ने जवे भरथकी रचना 
की उम समय सन्‌ था “नौ सै मत्तादम" । यदह ॒श्लुवाद 
सवत्‌ १७०० के लगनग इश्रा धा । मय यद विचारणीय ई 
कि जायसी ने पद्मावत्त कौ रचना क्त्र की) उसके समा- 
घानमेदेा वाते की जा सकती ई-- 
(१) याता कवि ने- तैसा कि मिश्रवघु कहतेरै-प्रघ 
( पदमावत ) को म्रारभ दिजरो सन्‌ ६२७ मे किया जिस 
समय इनराहीम लोदी शासन करता था पर शेरशादे सूर कौ 
सुल्तान देने पर उन्दने वदना बनाई 1 
(२) पदमत को प्रतियो अधिकतर उदू लिपि मे मिक्त 
दँं। सभव है, ग्रीर अधिक सभवदै कि जायसी ने खय 
उसे उदू" छिपिमे कलिला दौ। उदू में “सत्ताः श्रौर 
संतालीमः लिखने पर उनसे श्रधिक मतर नही हेता । योढे 
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से भरम मे संतालीस फा चतदस प्रदा जा सक्वा है । उदू 
लिपि फी यह कटिनाई जगस्रसिद्ध है । कितनी वार जेते ने 
छ फा क्ख पढ लिया है । लायलपुर ८ पजाव ) के पते से 
भेजी हुई एक रञिस्टरी फो मिरजापुर मे लिवर हौ जाने का 
उट्लेख स्वगं ° वाव जगन्माहनः वर्मा ने चित्रावल्ली की भूमिका 
मेँ मौ किया है । श्त यह नितांत अमाननीय नहीं कि जायसी 
ने पदमावत में निम्माणकाल -&४७ ही क्तिसा दहे पर षद 
लिपि मे क्िखने के कारण कद्ध लोगे ने उसे <२७ टा ह 
ऊद लेगों ते ४५ । 
पदमावत कौ कथा 
सिद्ेलदोप प्रति सुदर द्वीप दरै। अन्य द्भौपो से उसकी 
सुदरता वढ-चढकर है । यहो का राजा गघ्व॑सेन दै । उसका 
प्रवाप चारो श्रार पला रै। उसकं पास श्रसख्य सेनए है । 
उसकी रामी चपावती को पदमावती नामक श्रपूर्वं॑सुदरी 
कन्या उत्पन्न हई ! उसने एक हीरामन नामक सूव्मा पाल 
स्खाथा। हीरामन वडा बुद्धिमन्‌ था। युवावस्या ग्राप्त 
दाने पर भी पदमावती का पिता उसके निवाह की कोई 
पर्दा नही करता था । एक दिनि पदमावेती ने घ्पने प्रिय 
शुक से अपनी मनोन्यया कही । उसने कदा श्रिय शुक, युम 
दिनि पर दिन मदन संता रदा है, पर मेरे पिता मेरे निवा 
कां को ्रायोजन नदीं फरते । शक ने उत्तर दिया “जा 
भाग्य में लिखा है बही हागा। यदि श्राप प्राज्ञादतोर्मँ 
#1 
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जाकर देश-विदेश मेँ आपके लिए कोर वर खर्ज 1 उन दोनो 
की बातचीत कोई दुन रहा था। उसने जाकर राजासे 
चुगली खाई। इस पर राजाने करुद्ध होकर शुक को मार डालने 
की श्राज्ञा दी। पदमावती ने वडी विनती श्चौर युक्ति से उसकी 
जान वचाई } एक दिन वह्‌ श्रपनी ससिर्यो के साथ मानसरोवर 
मे नहाने गई । इसी बीच श॒क के पिजरे को चिल्ली ते श्राषेरा। 
वह मका पाकर श्रमनी जान वचाकर चन की श्नोर उड गया] 
वर्ह वह एक चिडीमार क जाल मे पड गया । वह्‌ उसे 
ज्तेकर चला । पद्मावती को जव शुक को उड जने का समा- 
चार मिला तव वह ्रत्यत दुखी हुक! उसने वडा णाक 
मनाया । शुक को लेकर षरेलिया सिघलदीप की द्ाटमें 
वेचने को चला । वहां चित्तौरगढ का एक ब्राहमण भी कुक 
व्यापार करने फी अभिलापा से श्राया था। उसने उस शुक 
का खरीद क्लिया ध्रीर घर की रार रौटपडा। जव वहं 
वित्तौर पर्चा तब शुक के गुणो की चर्चां चासं ञ्नार पैलने 
लगी , पौलते-फौलते राजा कं कानों तक जा प्च । 
चित्तौरगढ़ का राजा रतनसेन था । उसने जब शुक के 
रा का दाल सुना तय उसने त्राह्यण फो बुलाया श्रीर शुक को 
संदमोगि मूल्य पर खरीद लिया ।, वह उसे बडे प्रेम से ्रपने 
यदहो रसने लगा । उसकी रानी नागमती बडी सुदरी 
थी । एक दिन नागमती राजा की श्रञुपस्िति मे शर गार करके 
खक के समीप रा शरीर पू्ने लगी ““स्यो शुक, मेरे जैसा 


[षि के 
क 7) 8 १५ ॥। 
सूप दमने कहीं देखा दै ? शुक हीरामन पदमरायती का 
ध्यान करके हँस पडा भौर कदने लमा “सिंघल कौ नारि्यो 
का क्ष्या दाल पूत हौ १ उनस्री वरायरी ससार में कोई 
नदीं फर सता 1» यद्व सुनकर नागमती वडी रुष्ट हई 1 
उसने कषा मार उालनेकी श्रान्नादो। धायमे श्चुक 
की दिपाकर रानी से का कि वह मार डला गया । 
राजा रतनसेन जव शिकार से लीरा ता उसमे यक की 

सोजषफौ। उसने नागमती सेकदाध्यातो शककोल्ाया 
स्य श्रपनी जान दे 1 नागमती वड़े सकट मँ पडी | मत 
मेधायने कला दिया तर राजा प्रसन्न देर । श्युककौ 
मिलने पर राजा ने उससे सश्र यात पृद्ठी । उसने पदमावती 
क खूप-गुण की चर्चां की। वह उस पर युग्ध है गया। लोगों 
क लास समश्ाने पर भी उसने निश्चय किया कि पद्मावती 
कौ श्रवश्य श्मपनाङंगा । वह योगी हकर श्रपने साथियो 
कौले यक को मागे कर सिघल द्वीप की श्रोर चल पडा । 
मार्गं मै श्ननैक कटो को भेलकर वद ससुदर-तट पर परवा श्रीर 
गजपति कौ सहायता से उसने वोदिव लेकर समुद्र णर 
करना निश्चय किया ! क्तार, खीर, दधि, उदधि, सुरा, जिल- 
किल श्रौर मानसरेावर रादि सात सयुद्रो का पार करता हना 
वद सिन्त द्वीप मे पर्हुचा । वहो पर सद्ादेव का एक मदिर 
था, जद रनसेन श्रपने साथियों कं साय वैठकर तप 
करते लगा । शुक को उसने पदमावती के पास भेज दिया । 
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शक ने जा समय राजा से कदा कि वसंदपचमी को पदमा- 
वती यदा पूना करमे घ्ावेगी तव श्रापसे ट होगी । 
छक फ चहु दिन फ घाद देखकर पदमाचती वडी प्रसन्न 

हुई । हीरामन ने च्रपना सारा दाल कह सुनाया शरीर रतन 

सेस के पर्हुचने का समाचार मी दिया) पदमाचती उस षर्‌ 
सुग्ध हा गई । उसने प्रतिज्ञा की कि राजा के गले मेँ जयमल 
डार्तगी । इसके पश्चात्‌ शुक राजा के पास लौट आया । 
पदमावती वसतपचमी के दिन उस महादेव फे मडप में 
परु शरैर उससे राजा का साचात्‌ हा पर राजा उसे देखते 
दी मृह्ठित दहै गया । उसके मूषित हाने पर पदमावती ने 
उसके वन्त स्थल पर चदन से लिख दिया “जागी, तू अभी 
भिता प्राप्ते करने योग्य नीं ₹ै, द. ठीक मोको पर सो जाता 
है 1» यत्त लिखकर वह चली गं । 

पदमावरती के चले जाते पर राजा कोः देष हुघ्ा। वद 

बहत पलताने लगा । उसने प्राण देने का निश्चय किया। 

यद्व समाचर सुनकर सखव देवता घबरा चठे । मदहादेव श्रैपर 
पार्वती मै वेश बदलकर उसकी परीच्ता करने का निचय किया। 
पा्वेती ने श्रप्छरा क रूप घरण किया धरैषर्‌ राजा से 

कदने लगी कि मदी पदमावतती ह| राजा को सा प्रेम 

था। उने उत्तर दिया कि तू पद्मावती नदीं दै) पार्वती 
फा विश्वासः हा गया कि उसे सचा प्रेम दई । उसने महादेवे से 

कहा कि इखकी रका करनी चादिए ¦ राजा ने सदादेव श्नेर 
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पार्वती का यथार्थे रूप पचान लिया धरौर उनकी स्तुति फरने 
स्षगा। महादेवेन प्रसन्न होकर सिद्धिगुटिका उसे दीं श्चौर 
्िघल्ञगद गे उसे धुसने फ श्रान्नादी] 
योगियेंनेगढजा पेरा। राजा फे दूत श्रार श्रीर्‌ उनका 
प्रभिप्राय पृह्णने ल्षगे । ऽन्न उत्तर दिया पि में “पदमावतीः 
चादिए। इस पर दूत छ्ुदध दाकर चले गण श्रौर राजास सव 
दाल जा सुनाया । वद वडा ब्द्ध हा । येगिये नेगद क 
भीतर प्रवण किया। घे राजा को ाज्ञा से पड लिए गए । 
रतनसेन फो सूलौ देने फी श्रान्ता ई । वह एस पर वडा 
पमन ष्ट्या । उपसत्‌ लोगों मै कदा कि मव्य यद फोई 
राजक्कमार दै । महादेव शीर पार्व॑वी रदनसेन कौ सहायता 
फोश्रापर्हैचे। सदादेवने (जोभाँदके वेशमे थे) रजाफो 
वहुत समाया कि यद जोगी नहीं राजा ई, यद्‌ पदमावती के 
योग्य वर र इससे ्रपनी फन्या का विवाई करो । राजानेन 
माना । इस पर लडाई की सीयारी हई 1 येगियो छी तरफ 
से दैवताभी थे। देवताश्रं की शसखध्वनि सुनकर राजा 
घवरा गया श्रीर्‌ उसने मदादेव का असली रूप पहचानकर 
उनसे चमा मांगी श्चौर कद्टमे लगा कि “कन्या श्रापको है, 
चाहे जिमसे उमका विवाह कौजिषए 7 
इसी गोच हीरामन शक ने श्राकर राजा को चित्तौर का 
सासा हाल कद्‌ सुनाया । गधवसेन रवनसेन के साथ पदमा- 
वत्ती कए विवाह करने पर राजी द्॒त्रा । विवाद शुम श्रवसर 
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छम षी मे हृग्रा। रतनसेन ग्रपने साधिर्यो को साथ 
सिघलं मे रहकर सुख लूटने लगा ! उसकी श्रलुपसििति में 
उसकी रानी नागमती वहुत दुसी हा र्दी थी--उसके विरह 
विललाप से प्य-पक्ती तक दुखी होते थे । एक दिन, रात को, 
एक प्तौ ने उमका रोदन सुना ! उसके दुख पर तरस सा- 
कर उसने प्रतिना की कि मै तुम्हारा सदेश रतनसेन के पास 
पर्हुचाङञेगा । सदेण लेकर वह सिंघल पर्हुचा श्रर एक वर्त 
पर धैठकर सुस्ताने लगा । सयोग से रतनसेन शिकार सेलता 
हुम्रा उसी वृत्त क नीचै थककर श्रा वैठा 1 
पन्त उस वृन्ठ पर्‌ वैरकर एक दूसरे पक्तौ से वातचीत 
कर रहा धा। उसने नागमती का कष्ट कह सुनाया । 
राजा मै उन दैनं की वात सुनी । बह ज्याकुल हा उठा शरीर 
उसमे ्रपने राज्य को लौटसे की ठानी । रतनसेन अ्रपने राज्य 
को क्लीन की सैयारी करने लगा ¡ उसने पदमावती कौ साथ 
कलिय ! गधर्वसैन ने उसे भ्रखख्य धन दिया! खव जे-देकर्‌ 
चेह जद्दाज पर सवार हुप्रा। स्ुद्र-तट पर उसे सुद्र 
भिक्तुक के रूप मे मिक्ला । उसने राजा सै दान मगा ] राजा 
नै लेोभ-वश उसे कुद न दिया । जहाज पर चंटकर राजा 
जव प्राघै समुद्रम प्राया तव तूफाम वड़े जोर का प्राया 
श्रीर सक्छ जहाज लका की शार रह चला ¦ वहां विभीपण 
का एक केवट मछली मार रदा था} उसने राजा को भर 
माना चादां । राजा को श्रपनी वातो मे लाकर वद्‌ जद्ाज 
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को एक भयकर सुद्र मे ले चला । वहां परहवकर जदाज 
इूवने-दवने होने लगा । प्रं राजा बहत घवराया । इसी 
यीच मेँ एक पद्ठौ भ्राकर घसं राच्सकोलेउ्डा। राजाका 
जद्ाज फट गया । वद एक पटरे पर एक श्रार वह चला 
शरीर रानी पदमावती दूस रार । 
पदमावती वदेते-यहेते एक तट पर लगी) पासहीमे 

सयुर कौ कन्या सच््मी सेल रदी थी । उसने उसे वचाया । 
चह उसे ्रषने घर क्ते गई श्रीर मादर से पने यहाँ रखा । 
इधर राजा वदते-बदतते एक दूसरे निजैन तट प्र जा लगा । 
वरह पर्हैचकर चह वहत विलाप करने लगा । प्रत्तर्मे हसी 
दाकर वद श्रपनी हव्या करने पर तैयार हुमा । उसको देसा 
करने के लिथे उद्यत होति देख सञदर, ब्राह्मण का रूप धरकर, 

उस शकने को उपस्तत हा श्रौर उसे ककर पद्मावती को 
पास पर्हुचा। 

राजा जिस समय पदमावती के पस परहैवा उस समय 

लच्त्मी उसकी परीक्ता सेने को रास्ते मे मिली । उसने चादा 
कि राजा को भरमावे पर वह सच्ाप्रेमीथा! भवम प्रस 

होकर लचमी मे उसे पदमावती से मित्ता दिया । सुद्र की 

छपा से राजा को उसके मन्य साय मी मिक्ते धर वह सच 

क लेकर धर चला! चलते समय सयुदर ने उसे भखरत, रेस, 

राजलदमी, शूल शरीर पारख पत्थर उपद्र मे दिष्ट । 

सव कुद लेकर रवनसेन चित्तौर पर्चा शरैर पदेमावती त्या 
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नागमती के साय सुख से रहने लगा । नागमती से नाग- 
सेन श्चौर पदमावती से कमलसेन नामक पुत्र दए । 
रतनसेन कौ सभा मे राघवे चैतन नामक एक पठित था 
जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया था । एक दिन रतनसेन ने पूछा 
द्विज कव है । राघव के मुंह से निकल पडा भ्राजः । श्रन्य 
लोगो ने का--्राज नदीं है सकती, कल हैः । राधच श्रपनी 
चात पर श्रड गया } उसने यक्तिणी के प्रमाव से उस दिन द्विज 
दिखा दी। शरत में दूसरे दिन वात खुली ते राघव देश से 
निकाल दिया गया । उसका निकाला जाना सुनकर पदमावती 
वही चिति हुई ¡ उसने उसे दुलवा भेजा श्रौीर दान देकर 
प्रसन्न करना चाहा । रानी ने श्रपने हाथ का एक ककय 
उसे दान दिया । इसे लेकर राघव दिल्ली पचा । वर्दी 
उसने सुल्तान अलाउदीन से सारा दाल कहकर पदमा- 
चती की सुदरतरा का वयन किया। गमलाउदौन पदमा- 
वती को सुद्स्ताका दाल सुनकर उस परर युग्ध हा गया । 
उसने चित्तीर पर चटाई करसे की ठानी। उसने सरजा 
नामक दूल को चित्तौर भेजा। राजा यद सुनकर यडा 
करुद्ध हसा । उसने कदा (जीते जी यद हा नदी सकताः । 
खेल्तान ने भ्रासिर चित्तौर पर चढादई कर दी । ध्राठव^ तक 
सलमान चित्तौर षे रदे पर कु न हुश्रा, अत मेँ सुस्तान 
नै एक चाल चली । उसने प्रकट मे राजा से मित्रता की श्चीर 
चित्तौर दावत खाने गया । रतनसेन क यहाँ गोरा-वादल 
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दै पौरये। वे इस फपर फो समम गष । उन्दने राजा 

फा स्यवरदार्‌ क्षिया पर राजानेपएफन मानी । 
चिक्तीरमे फट दिन वकर सुल्वान क्षौ सातिरदारी हाती 
रष । एफ दिन सुस्तान राजा फो साय शतरज सेलने क्षगा । 
मयाग से पदमावती ऊपर रोये पर यैठकर देख रहौ धौ । 
पादशाद ने उसका प्रतिर्विप दिवाल परे हुए घ्ाऽनेमें 
देश्या। मे देखफर वद सुग्ध हा गया--उसे भून घ्ना गई । 
राघवने सभाया कि वही पदमावती घी । श्रतमें धादशाह्‌ ने 
चिदा मांगी। राजा उसे पहुचाने चला । ध्रपने फिले से बादर 
होते ष्टौ राजा सुन्वान फ सिपाद्दियों द्वारा पकड लिया गया 
धीर वदो फरफे दिल्ली भेजा गया । कारागार मे उसे प्रनेक 
प्रकारौ षष दिप जाने लगे। श्वर चित्तौर मे दा्टाकार 
मच गया, दोन रानियां सती देने को तैयार हई । गोरा- 
चादलः पद्मावती के फटने पर, उनको सदायता करने पर 

उद्यत हु । 

सुल्वान फ यहाँ दधो में चित्तौर से सोल सै पालकियें 
पर चदटकर सिपादी पये । बषादशाद से फदा गया कि 
पद्मावती प्माई ई । बद्ध एक वार राजा से मिलना चाहती 
दै। पिर सुस्वान के मद में रदेगी । वादशा ने 
इसे मान क्तिया श्चीर राजास भिलनेकी घाक्तादेदी। 
रवनसेन फ मदीय मे वह पालकी पर्चाई गई जिसमें एक 
ल्लोदारयैढाधा। उसमे राजाकी वेदौ तुर्व काट दी चीर 
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राजा वेडे पर सवार होकर भाया । श्रन्य चे हुए सिपा- 
दियो ने उसकी रदाको। दस प्रकार शादी सेनाको मार 
काटकर लोग रतनसेन को डा लाए । रतनसेन जय चित्तौर 
पर्वा ते उसने देवपा्त कौ शरारत सुनी । उसने राजा कौ 
श्रलुपश्थिति मे पदमावती को बहकाने के लिए दूती भेजी थी । 
वह कोध से लाल दा गया श्नीर देवपाल से लडने को उयत है 
टठा] दोनों राजानो मे लडाई हई । इस दधद्र मे देवपाल मारा 
गया । उसकी साग से रतनसेन वेतरह्‌ घायल हुश्रा । मसते 
समय उभने चित्तौर की र्ता का भार वादल पर सैपा । 
रतनसेन क शव को लेकर उनकी देतो रानि सती 
हई । उनके सती हाने के पश्चात्‌ शाही सैना चित्तौर 
पर्हंची । सती देने का समाचार वादशाद ने सुना। वद 
हाय मलकर रह गया । 
पदमावत की कथा का ्राधार 
पदमावत की कथा का श्राधार रेतिहासिक द, पर थोडे 

रशो मे} भारतीय इतिहास मे श्रलाउदोन शौर चित्तौर के 
मीमरसिहं की फथा प्रसिद्ध ह । कदते ई कि भीमरसिह की सी 
पदिनी श्नपूवं सुदरी थी । उसकी सुदरता का वर्यन सुनकर 
अ्रलाउहीन ने चित्तौर पर चटाई की श्रीर्‌ भीमसिद् को हराया । 
उसने सधि करने के उदे से कला मेजा कि यदि पद्मिनी 
का चिन्न मुभे दिखा दिया जाय ते म दिघ्ठी सीट जाऊंगा । 
अलारदोन कौ यद्व वात राजा ने मूर करली श्रीर्‌ पद्िनी की 
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छाया दुपैण मे उसे दिखा दौ गई । भलाउदीन उमे रूप प्र्‌ 
धीर भी युग्य द गया श्रीर उस्ने चाल से मीमरसिंदकोकैद 
फर्‌ लिया । ्रलाउदीन ने चित्तौर मे कला भेजा क्रि जथ 
तफ पद्परिनी न भेजी जायगी तय तक राजाकोाञुक्तम 
किया जायगा | 

यदह समाचार सुनकर पिन ने एक ठग निकाला) 
उसने श्रपने मायके से गेरा-गादल नामक दो वीरां को बुला 
भेजा रौर उनसे सदायवा करने कफो कटा । देना ने एक 
युक्ति सची । उन्दने वादशाद फो कला मेज! कि "पद्मिनी 
वम्टारे पास रहने को तैयार ई ।' उन देने ने वहत से बीरों 
को सुमल्नित कर पालकी में वैठाया श्रीर सव वादशा रे 
रषिर में पर्प । सल्तान फो सृचित सिया भया कि प््धिनी 
शारदी दै, वद पले श्रपने पति से भेंट करना चाहती 
दै । प्रलाउदीन ने उसकी इच्छा-पूतिं फे लिए आज्ञा दै दी । 
वेश बदले हए सव राजपूत भीमसिद् फे पास परहैवे । उन्हे 
लेकर बे चित्तौर कौ श्रोर चले । श्रलाउदीन को शक ह्रा। 
उसने पीदा किया ¡ भीमसिद्द सछुरल चिन्तौर पर्ेच गया । 
गोरा-वादल खत लडे । मेरा युद्ध मे मारया ग्या प्रीर वादशा 
श्रपना संद लेकर वापस गया । 

दरस कथा फा थोडे हेर-फेर से श्नन्य लोगां ने भी लिखा 
है| श्राई्न अकयरी में मीमसिंह के स्थान पर रतनसिंह नाम 
मिलता &। इसके श्रलुसार रवनसिह को सत्यु ्रलाउ्दीन 
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के साय युद्ध मे हुई । प्रन पति कं साथ सती हई) ज 
द, सीधौ-सावौ कथा यह जान पडती दहै कि रतनसेन वित्तीर 
फे राजा थे। उनकी पत्नी पद्िनी या पदमावती श्रध 
सुदरी थी । उसके रूप की चर्चां सुनकर ्रलाउदीन से उसै 
पाने कौ इच्छा से चित्तौर पर चटाई की । युद्ध मे राजान 
उसे करद चार हराया, प्र श्रव मे उसने सधि कीश्रौर 
पदमावती को वादशाह ने देखा । उसने पोखे से राजा के 
कैद कर लिया । गोरा-बादल सुलतान को धोखा देकर राजा 
को छुडा ज्ञे गए। राजा मारा गया श्नौर पद्मावती उसके साथ 
सती हा गहई। वादशाह कौ कुछ स मिला । वह सिसिया 
कर रह्‌ गया । 
इस एतिहासिक कथा का प्रचार भारत में वहत प्रवलता 
रे साथ हुद्या। प्राय सभी प्राते में इसका कोन कोई 
रूपावर प्रचलित श्रा । उत्तरी भारत, बिशेप कर द्वध 
मे इसके श्राधार पर एक कहानी प्रचलित हुई जिसका साम 
था हीरामन सुरा शरीर पद्धिनी रानी की कहानी । दभो तक 
अ्रशिक्धित जनता में यह फिसी न किसी रूप मे पाई जाती ₹। 
गर्विं मे प्राय लोग इसे का करते ईै। जान पडता दहै, 
जायसी ने उसी प्रचलित कद्वानी को ज्ेकर श्रपना काल्य खडा 
कियादै। वे इतिहास के अधिक जानकार थे त जा 
शरश उन्होने किया दै, ठीक किया दै) कथाम वहत ङ 
श्ररा कनि को पनी शरोर से मिलाना पडा है जैसे पद्धिनी को 
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धिदकल्षराज की कन्या मानना । सिदत मेः पद्मिनी लियो 
का दीना केवल गोरपपथी साघु मानते रहै। इस विचार 
के श्राधार प्रर जायसी नै पदमावती फा सिंहल की माना शरीर 
उसफे पिता कानाम गधर्वसेन रपा जो केवल कर्पित है । 
सिदत तक की यात्रा श्रादि सारी वाते कवि को अपनी कत्पना- 
द्रास पूर करनी पडी हं । यदि वद्‌ एेला न करता त उसके 
काञ्य कौ कथा श्रपूर्थं रद जाती । यह कहना ठीक र कि 
रतनसेन शरैर पदेमावती के सवध के पूर्वं की सारी घाते कवि 
को केवल कथा कौ भूमिका बोधने फे लिट लिखनी पडी द । 
यदि रेसान कियाजातातानतो कवि नायक श्चीर नायिकाका 
श्रयज्ञ" ईीः लिख सकता श्रौर न उसका काव्य ही पूरण हता । 
प्राचीन पद्धति क ्नुसार जायसी ्मपने कान्य मे ्तै- 
किक वस्तुश्रों कौ लाने में भी नदीं हिचके ह जैसे शक का 
मयुष्य की भति बात्तचौत करना, राच्तस का मिलना श्रादि । 
प्राचीन विश्वास कै श्रुसार्‌ कति केए एेखा करने में हिचक 
नहीं हुई । कादबरी में भी इसी प्रकार शुक बातचीव करता 
है! र्ठ श्रादि का वयल प्राय भारतीय सभी प्राचीन 
पआरास्यायिक्षाों मै क न कु मिक्लता है । इन इनी-गिनो 
यासं कौ द्लोडकर पद्मावव मे हम कोड श्चीर अलीकिकता तथा 
प्रस्वाभानिकवा नही पाते! पात्र प्राय सजीव व्यक्तियों की 


भोति श्राचरय करते हए पाए जाते ईं । उनके श्राचरण 
किसी प्रकार शअतीकिकं या श्रस्वामाविक नहीं दिखा पडते । 
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पद्मावत क्षौ विधेषता 
प्राय सभी मुसलमान श्राल्यान-नैसक सूफ़ी सप्रदाय के 
ये! सूफी मतानुसार ईश्वर फो कल्पना प्रियतम क खूप में 
की जाती है । “उपास्तना फे ज्यवहार के लिए सूफी परमात्मा 
को प्रनत सदय, अनव शक्ति रौर प्रनत गुरो का समुद्र मानते 
ह ॥ सृफी मत भारतीय मद्वेतवाद से वहत कुद मिलवा-जुल्तता 
है! प्रोपेसर नान का मत है कि वदं भारतपषके वेदात 
का रूपातर रै । सृफी मत इस्लाम धर्म के विरुद्ध दै । इस्लाम 
धर्म मे सासारिक पदार्थो के उपभोग को दी श्रानद्‌ मानते है 
ध्रीर स्वग मे इन्दी चस्तुगरो के पाने कौ इच्छा रसते है । 
सूपी मत मे स्वगं में श्रुः का दशैनमात्र मरभीष्ट रै। कवि 

मीर, इस पर फरमाते है-- 

शेख तुमे जन्नत सुभे दीदार । 

वामी ष्टर एक की जदा किस्मत ॥ 
सृफी, सच्चे सूफी होने क लिये प्रथम ठृष्था शरीर मोद 
का दमन श्रत्यतावश्यक समभे ई । सूफियो को नमाज-राजे 
से कम वास्ता र्ता रहै ! शत शुद्धि दी उनके मेत का पका 
सधन है । यदपि जगत्‌ सूफियों फे लिये मिथ्या सूवृष्या 
है, इर निराकार दै पर दमारे यहो के निगए-वादियेों से 
भिन्न वे ईश्वर का सुदर रूप जगत्‌ फे सारे सुदर पदार्थो मे 
देखते है! वे सारे जगत्‌ को शश्वरके श्रेम कौ पीर से 
व्यथित देखते है-ग्रेम की पुकार उन्हे सर्वर सुनाई देती ₹ 1 
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किसी ने सूफो भावका सथा स्वरूप इस प्रकार प्रकटे 
क्या ई- 
'्ुरियाय इश्क वह रदा है लहर मे वेमार? 

परेम के श्रानदमे सद्म हना, सैगदर्यं श्रौर सदा्चारकफी 
मदिरा पीकर मस्त हाना सूफियों कौ परमोपासना है। 
हस सिद्धाव के अनुसार भावो की भरमार दम उदू" परीर 
फारसी-लाहित्य में देखते ई । रिंदी-सादिदय में केवल सुसल- 
ममे-द्वास किसे श्रास्यना मे दमे इसका मधुर रूप देखने 
यो मिलेगा 1 

जायसी सूफौ सप्रदाय के थे। पदमावत मे उन्होने 
श्मपने मव फी भल्ली भति ज्यजना की ण्ह पदमावत में 
जहो कीं प्रेम का वर्य॑न श्राया दै वहां कवि उसे लौकिक 
प्त से उठाकर श्रल्ौकिक की धार क्ले गयादहै। स्वय कवि 
ने सारी कथा अन्योक्ति समभकर लिखी है । वे स्वय तरतमे 
लिखते ई- 

तन चितउर मन राजा कीन्ा 1 धिय संघट ुधि पठभिनि चीन्दा । 

गुरू सुस्रा मेद्‌ पथ दिखावा । विल गुर्‌ जगत के निर्मल प्रावा । 

नागमती दुनिया कर धधा † याचा सो न पुटि चित वधा । 

सधय दूत सेद सैतानू 1 माया श्रखाउदीन सुस्नान्‌ 1 


सारे पदमावव में दमे श्ाध्यास्मिक प्रेम का प्रामस मिलेगा, 
वादे वह वियोग ्मवस्यामे दहा चारे सयोग । इतना टी नदी, 
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प्राकृतिक वर्णन करते-करते कवि को ससार कं सारे पदार्थं 
उस परमात्मा के प्रेम की पीर से व्यथित दिखाई पडते 
है । जायसी ने सूफौ मत फे सच्चे श्रचुयायी की भांति 
पदमावत मे चिन्धन्यापी विरद की ज्यजना खान-स्थान पर 

की रै-जैसे, 

बिरह के श्रागिषटखूर जरि कपा । राति दिवस अरे श्रेहि तापा। 
इयादि 1 
जायसी की भाषा 
जायसी ने पदमावत मे श्रवधी भाषा फा प्रयोग किया है 
यह श्रवधी तुलसीदास कौ रामायण की भापा कौ भाँति सादि- 
यिक नदीं है वरन्‌ ठेठ प्रचलित भापा दै ! श्रवधी का प्रचार 
श्रवध, मागर प्रदेश, वपेलसड, दारा नागपुर श्मीर मध्यप्रदेश 
के भागों मेहै। श्रवधी केदो भेद माने जाते है--पूर्वी शरीर 
पश्चिमी । पश्चिमी अवधी लखनऊ से कजौज तक वली जाती 
है, पूर्वी गेएडा श्चौर श्रयोध्या के पास । जायसी की मापा 
पवी सवय है ये अधिकतर जायस मे रहे जे पूर्वी ्रवधी 
की सीमा के भीतर दै । 

्रवधी की मातां अ्रधंमागधी है । प्राचीन समय में गगा 
शरीर यमुना की उपयका मे दो प्राता का प्रचार था--मागधी 
शरीर शौरसेनी । पूर्वी भाग में मागधी बेली जाती थी, पश्चिमी 
मे शौरसेनी । इन देने के मध्य मे जा भाया प्रचलित 
थी वद अ्र्धमागधी को नाम से विख्यात थी] इसी 
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पर्धमागधौ से श्रवधी कौ उत्पत्ति हुई है! जायसी की भाषा 
को हम अवधी का प्राचीन उदाहरण कष सकते हैँ । इनको 
पूर्वं फ मुसलमान अाख्यान-ज्तेपको ने श्रवधी भापां का प्रयाग 
श्रपनी भाषा मे किया था पर जायसी जायस कं रहनेवाले थे 
रत उन्हाने ्रवधी को जिस शद्धरूप का प्रयोग कियाद 
वह श्रधिक प्रामाणिक है । जायसी की भाषा को समभने कं 
लिये श्रवधी भाषा के व्याकरण का सकतिप्तज्ञान कर केना 
श्रावश्यक ई । सोप मे वह यहां दिया जाता है । 


„सन्ना ओर सर्वनाम 


अवधी में प्राय सनन्द तद्धव रूपमे पाईं जाती है। 
अधिकतर ते ठेस होगी जिनका सवघ प्राङत से मिलेगा । 
कितने का रूम अभी तक प्रारुत की भांति दै। अवधी को 
व्वा शीर श्नानाः के खान मे व्रजमापा श्रीर खडी बोली में कम 
से श्रीः श्र ध्या हाता है। अवधी में लष्वन्त करने कौ 
रदति दै शरीर व्रज श्रौर खडी मे दीधान्त । यद प्रवृत्ति सवं- 
चामं से मी पादं जाती ई । वचन के विषय मे यह ध्यान देने 
की चात दै कि जब तक सज्ञा में कारक-चिद्ध नदीं लगवा तप 
तक उनका रूप एक वचन सा दी रता | 

जायसी ने तूर या हः के स्थान पर ‹ तई › प्रयोग किया 
है। यदह रूप फन्नीजी पौर पश्चिमी वधी फा द । 





[ ३० ] 





५५५५) ३& 
०५ (२०५ | भध | ध २४ ०५ | (७ & | '& ^ ५९ (५४ 
०५५५ ५५५५५ | ५ । & | ०५२६ ५५५८६ ६ ६ | ५५६ £ ५४ | \& 
५८ (००1 | 1 ९ ०५०९५०५८ (३।६ ०११८ 4८ ह £ 
(४५६) ३६ 
०५०७ ५.६ € € | ५६.५६ | 








०५५५३ ०५५५६ | ५५ | ^ 

















२५० (2 | ४६ | ०4 | गेय च | श शध ड 2 
४६ | 18 | 41 | (> 1.1 ४18 
२४४ ५21] £ | 1 
ट ^ (दधि| 8४ १ 1 & ४, 
५४ ५५ [४६.४२ ४३ । ५ | 3 ४ ‡ 
1.2 | 31 
1 ५८४ धद (५ | | त कि ०५ + 


- ०1५४ ८ ५ {९16 & ५ 


{३९ ] 


कारक 

कारक दे प्रकार से व्यक्त दौते ई । कुल म ते प्राक्त श्रौर रप 
श्रय की भोति द श्चौर "हिः विभक्तियां लगती रै । इन विभक्तियों 
का प्रयोग प्राय समी फार्फो से होता ₹ै। ये विभक्तियां श्रभौ 
तक सयागावद्या में है ! बियोगावसा के कारक-चिद्र ये ई । 

कर्ता--टे ( साहिल में अकारा शब्दों मे सकर्मक भूत 
क्रिया के साय) 

कर्म--के, कँ, करं 

करण-- सँ, सन, से, मौ ( केवल पश्चिमीय श्रवधी ) 

सतरदान--के, काँ, कह 

श्रपादान-ते, ते, सेती, ~त 

सवध--कर, क, फेर, कै ( स्री ) केरी ( खी० ) 

पधिरुरण--मे मर्ह, माँ, पर 

जायसी ने यपादान कारक के लिये मैया भणएटका 
प्रयोग किया है। इस विभक्ति से करण कारक का भी काम 
लिया ₹ई जिसका श्रं कारणः श्रीर्‌ द्रारा' दाता है । 

सवव कारक में लिय-मेद हिदी मे पायाजतादहै! घोल 
चाल की श्रवधी मे यह भद्‌ नदीं होता पर साददित्य मे यष्ट 
दिखा पडता ३ । 

क्रियारें 

पवधी मे तिडव क्रिार्प बरावर मित्लतीं ह । शरद्तभूलक 

भ्याम का पता कदीं-कीं उनरे लिगभेदसे देता दै 
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साधारणं क्रिया ( णणिणपा१८ ) का रूप ष्वत 
क्कारात होता दहै। जैसे, माडव, जाव, करव, खाव, 
पीयब, पढ्र, लिखव, सुनव, रेव, दाव, कव, सुनव 
इत्यादि । 

अवधी मे भविष्यत क्रिया का केवल तिरत रूप है जिसमे 
क्लिगमेद दाता दी नदी । चज शरीर खडीमे शाः मीर "गी 
से सिगभेद खष्ट होता है । 

उच्चारण 

उच्चारण के ढ् साधारण नियम ये ई ।-- 

(११ दे से श्रधिक वर्णो के शब्दो मेँ यदि श्रादिमेष्रःया 
डः कौ मात्रा होता इनके उपरांत श्रा का उ्यारण श्रवधी मे 
दगा--जैषे, सियार, बियाज, वियाद, इुत्रार, कुश्रार, 
गुवाल , व्रज शरीर खी मेँ सधि से काम लिया जायगा जैसे 
स्यार, व्याज, ज्याह, द्वार, कार, ग्वालन । 

(२) श्रः ध्रौर श्रा" के उपराव अवधी मे  श्रधिक 
श्रावेमा । यथा--्माई, जाई, साड, श्राइदै, जाइ, लाद । 
श्रवधी व इ› के स्थान मे व्रज मे शयः जआवेगा जैसे--प्राय, 
जाय, खाय, आय, जायहै, खायदै । 

(२) पदकेश्रादिमे देः श्चीर श्नः का उचारथ अवधी 
मे “रद शरैपर श््रडः की भाँति हमा! यथा ठेस =श्रद्स, 
ससर = जदस । दरि = द्डरि ¦ । 


[ ३५ 
(४) पदान्त एः श्रीर्‌ श्यौ" का उचारण घवधौ मे मी 
बज कौ भावि श्रयः शरीर श्रवः सा दोगा, जैसे कै = कय , 
सय = तपय , चलौ = चलब । 
जायसी कपे भाया न्ती कुढ विग्येयतारे 
जायसी नै यदपि प्रपनी पद्मावत रे पूर्वी अवधो क व्याकरण 
का श्रनुमर्ण किया र पर कर्दी-कद्ी उनकी भाषा पर भ्रन्य 
श्रासपास कौ भापा्रों का भी प्रभाव पडा दै। यथा-- 
(१) उपर कदा जा चुका दै कि श्रवधीमे क्रियाम 
पुरुप, वचन शरीर लिग-मेद कां के ्रनुसार होता ₹ै। 
पश्चिमी ददी मे भूवेकालिक सकर्मक क्रिया में पुरुष-भेद नदीं 
हवा। जायसी ने करद स्थाने पर इसका अनुसरण किया 
है। यथा-- 
(१) का मैं वोरा जनम श्रादि भंजो । 
(२) विन्द॒ पावा उत्तम वौलासू । 
(३) उम्द सिरजा यदे सुद श्रपारा । 
(४) भूलि चकोर दिष्टि तर्द लावा । 
(५) शरवे तुम श्रा ्शरैतरपट साजा 
(२) जायसी ने करई खल्या पर सकर्मक भूतकालिक क्रिया 
मेँ लिंग, वचन पञ्िमी हिदौ कौ भोति कमे के श्रनुसार 
रखा है ! यथा-- 
बसिठन्ह श्राद कही श्ल बाता । 
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(२) की-कदी साधारण त्रिया का रूप श्रवधौ की भोति 
ष्वशकारात न होकर नकारात्‌ मिलता रै। जेसे--कित 
स्माचन पुनि सपमे हाथा । 

(४) करही-कद्ी कारक चिद्य न लगने पर भी ¶थ्िमी 
हिदीकी भोति सन्ञामे बहुवचन का रूम दिखाई देता 
है! यथा-- 

(९) नस भई सव तति। 
(२) जवन लाग दिले ले । 

(५) कख पैसे शब्दों का प्रयोग जायसी ने कियारै जा 
ठेठ श्रवधी क ई। यथा- 

रंध, अहक, जद्िया नौलि, तीवद्‌, मर, वरह, त्रधिकी, 
इत्यादि । 

(६) किसी समय ( अपश तथा प्रात काल ) मे 
सयध कारक की विभक्ति धिः या शदः मव फारकौ की विभक्ति 
का काम देती थी, पर पीये से वह केवल कमं ओर सप्रदान कं 
लिये काम मे भ्राने लगी । जायसी ने प्राचीन प्रथा के त्रतु 
सार कदी कर्तां भें “हिः विभक्ति का सानापन्न देका प्रयोग 
किया है] 

(१) राजै ( राजद ) कदा सुवा कट सूखा । 

(२) सृएे ८ खुश्ददि ) तां दिन दम कलकारी । 
यदो ^" नेः के स्थान परं श्राया दै 
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खद्‌ 
जायमी ने पद्मावत मेँ सात चैपाढयों ( भर्थालियों ) 
षै पीट ण्क देहा स्या दै। प्राचोन फवि चद वरदाई ने 
श्रपने रासे मे दोददे, चपा फा प्रयोग किया हई! चौपाई 
का नाम रासे में भिच्क्यरी" कदा रै । उदा०-- 
चरिव स्फर साहाय चर, गण पास सुरतान । 
सजी सेन स्ामत परति, श्राया योजन यान 
सुनि ्वरित्त माहाद नास दरं योलि मीर उमराव मना मर । 
दिय निष्यात पावे नीकरांव चल्यो सेन सजत मभ्धान ॥ 
ददा लिखरे को प्रथा प्राचीन दै । प्राकृते शनौर श्रपश्रश 
मे 'दौषकः छद मिलता ई । ददे, चैपादयों का क्रम भिन- 
भिन्न कवियौ ने भिन्न-भिन्न रपा ६ै। जायसी के पूर्वं कवियो 
ने ( ममन, कृतुयन ) पोच चैपादयो के घाद एक दोदा लिखा 
& । जायसी ने सात श्रौर जायसी के पीये तुलसी मे रामायण 
मै राड चैपाइयां के पश्चात्‌ एक देहा रखा है । वास्तव मे 
दलम की आ्राठ चैपादय चार चैषपाईं हई । चैपाई का श्रै 
चतुष्पदी रई जिसका श्रै है चार लुकांवपद्‌ । अरत दे 
सौपादयां मिलकर एफ चतुष्पदी देगी । युसलमान कवियों 
नै श्रनानवय राधो चैपाई ( ध्र्वाली ) को पूरी चैपाई मान- 
कर पाँच श्रौर सात यैपाई काक्रमरसादहैजा वास्तवे मे 
हाई शरैर साढे प्रीन चौपाई ई । 
देहे शरैर चोपाई के लिए अवधो भाषा विशेष रूपसे 
उपयुक्त दै । जितनी सुगमवा सरे ये छद्‌ वधो भाषा में चलते 


न 


{ इर । 
ह उतनी श्नन्य भाषा मे नदी । विहारी श्रादि कवियो ने सुदर 
ददे लिखे ह पर पदलालित्यमे वे अ्वधौमें रचे दाहको 
नहीं परे सकते । 
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(१) पदमावती खड 


सुमिरो -मादि एक,करतारू । जेद्वि जिड द्रीन्द कीन्ह ससार 
कोन्देसि प्रथम जाति परकासू। कौन्देसि तेद परवत कल 
कीन्देसि मगिन, पवन, जल, येहा । कीन्हेसि वहते रग उरेहा ५. 
कीन्दैसि धरती, सरग, पतारू । कीन्हेसि वरन वरन श्रैएतारू 
नदेसि दिन, द्विनशर, ससि, राती । कौन्टेसि नण, तराइन-पती 
कीन्हेसि धूप, सीड श्रै खहा । की-देसि मेव, वीज तेहि मोहा 
की-हेसि सप्त मही वरम्टडा ! कौन्हेसि भुवन चदे खडा 
कौन्ह सवै अरस जाकर दुसर्‌ द्ाज न कादि 1 5 वाम 


पचित ताकर नार्वे लै कथा कर श्रौगादि ॥ १ ` ५ 
परनृपर्मिं उद जेहिक ससार 1 सवै दद निति, घट न डा 
जात जगत दस्ति त्रौ चांटा.। सव कर सुति राति दिन घोटा 
तार दीटि जे सव उपरा । भित्र सतु कोड विसर नाहीं 
पएखि परतग न पिसरे कोड परगट गुपुव जां लगि दो 
भेग सुराति वह भाति गराई ] सवै सवाई, आप नहिं साई 
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ताफर उह जा ताना पियना । सव ररह देडई अणति श्रौ जियना 
सै आस-हर ताकर रासा । वह न काह ऊ श्राम निरामा 

जुग जुग देत घटा नदि उभं हाथ मस्र कीन्ह । 

गीर जा दीन्द जगत मर्ह सो सव ताकर दीन्ह॥>॥ 
श्रादि एक बरना साह राजा । म्रादि न श्रत राज जदि द्धाजा 
सदए मरवदा राज करय । ञौ जरि चह राज तेहि व्डं 
छत्रि श्रत, निद्ध्र्हिं दावा । दूसखरि नादि जा सुरवरि पावा 
परत दाह देख सव लागू । चारि कर दसि सरि जाम्‌ 
वज्रि तिनकहि मारि उड । तिन्ह वन्न करि देद वडाइ 
तार कीन्द न जानै मई! ररे सेद जा चित्त न हाई 
काह भोग अुगुति सुख सारा । कह भूख बहत दुख मास 

, सवै वीस वह दुर्धर देस साज जेहि केर 

ण्क साजे. मी भाजै, चहै संवार फेर॥३॥ 
अनलस प्रर यवरन से कतां } वह सव से सव प्रहि से वरता 
परगट रुत सो मस-विम्रापी । वरमी चीन्ह, न चीन्दै पापी 
ना्नेदि पूत, न पिता, नमाता नात्रोदि कुर्व, न कोद संग नाता 
जनान काहु, न कोड माहि जना । जँ लगि सव ताकर सिरजना 
वै सव कीन्ह जहा लगि कोई । वह नहि कीन्द काट कर टट 
हत पददिले प्रर ग्रव ह सोऽ ¦ पुनि से रदै, रै नहिं काः 
मीर जा हाड सा वाउर ग्धा । दिन दुद चारि मरै करि वधा 

ना उहमिलान वेरः णेस रहा भरिपूरि। 

दीठिवत केँ नीयरे ध मूरुखरहिं दूरि॥४॥ 


पदसावती खड ३ 
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कीन्तेसि पुरुप एक निर्भरा । नाम मुदम्मद्‌ , पूनो-करा 
प्रम जति तिषि तार साजी) श्रा वेदि प्राति सिदिटिउपराजी 
दायक तसि जगत कद्‌ दनन्दा]श निरमल्ल जग, म्रारग चान्टा 
जामसलित स्‌ पुरुप उज्ञारा । सूभ्हिन परत षय रँधियारा 


1] 
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दुमरे ठ्य दव चै ' लिखे! भए धरमी ञे पाटत्त सिसे 
जरि न्धि नीनह जनम भरि ना । ता करद कीन्ह नरक मर उर 
जगत वसीट दइं श्रो टि कीन्हा । टु जग तरा नाम जेहि लीन्दा 
शुन अवगुन विपि पृलन देहि लेख ओ जाय । 
» बह चिन॒उव श्रागे हाड फरव जगते कर मख ॥ ५॥ 
सेरमाहि देह्ली सुलवानू । चारिद ग्ड तपे जस नू 
` ओह दयान (कि वु१ सव राज युद धस लिङि ^~ 
जाति सूर श्रै सांडे सूरा ¦ श्रौ उधिवत सवै. शुन प्रा 
सूर नवाण नगन्तंड च । साुरदीप इनी, सव॒ नई, 
तहँ लगि राज खड्ग करि लीन्हा । इसकदर जुलकरन जे कोन्टा 
हाथ सलेम केरि रमृठो ! जग. कटे द्एन दीन्द भरि मूटी 
त्रै। यति गरू भूमिपति मारी । टेकि भूमि सपर सिरिटि संभार 
दीन्द श्रसीस युद्म्मद्‌ करहु जुगहि जुग रज । 
८८... बादुमाह वम जगा ६ (जिग तुम्हार सुहताज1.द६ ॥} , , 
सेयद ग्रसषरफ पीर पियारा। जेदि मेरि पय दीन्ट 3लियास 
जत नतेसा दिये प्रेम कर दीया) उठो जति, भा निर्मल हीया 
मार्ग हत भँधियार जे सृजता । भा भजार, सव जाना चूका 
सार सस्र पाप मार 8 बोदित-धरम नीन्द कै चेला 


7“ 
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उन्ह मोर कर वूडत कौ गहु.।, पायां सीर घाट जा अदा) 

जाकर पसं हाड कथारा। ठस वेगि सा परै पारा] 

दसगीर गाढे कै माथी । वह अवेगाद, दीन्ह सेदि दायौ । 
जहांगीर वै चिस्तो निहकलक जम चोद । 


^ 
वै मखदूम जगत ऊ ही परेद घर कँ वादं ।॥७॥ 


तरोहि घर रतन एक निरमरा । हाजी सेम, सवै, गुन मरा 
तेहि घर दुई दीपक उजियारे । पथ दे कर्द दैव संवरे 
सेख॒ सुदम्मद पून्यो-करा ! सेख कमाल जगत निरमरा 
दुरो मचल धुव उालदि नाहीं । मेरु सिसिद निन्द उपरादीं 
दीन्दे रूप ओर जाति गोसाई । कन्द खभ दुद्‌ जग के वां 
दुं खभ टेक मव मही) दुर्हुँफे भारस्तिहिरिधिरर्ही 
जेहि दस्से मै परसे पथा । पाप हरा, निस्मल्त भद काया 
मुहमद्‌ तेद निचित पथ जेहि संग सुरासिद पीर । ६ 
जेहिके नाव श्रौ गवर वेगि लाग सतीर्‌ ।८॥ 


गुरु मेददी सेवक भे सेवा! चट उतादल जेहि ङ्ग त 
अररु! भयउ सेस बुरहानू । पथ {एला मेहि दीन्ह गियानुः> 
श्रलदाद भल तेहि कर गुरू । दीन दनी रोसन सुरचुरू टे 
सैयद युहमद कै मै चेला सिद्ध-पुरुप-सगम ` जेहि सेला 
दषनियल गुर पथ लसाए । हजरत खवाज सिवुजिर तेहि पाए 
भण प्रसन्न यदि हजरत ख्वाजे । लिये मेर जद < सैयद राजे 
श्राहि सेवत मै पाई करनी ! उघरी जीभ, प्रेम कवि वरनी 
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ध सुरुरू ई चेला निति पिन भा चेर। 
~प उन्द्‌ त देयं पायडं द्रम गासाई्‌ केरे }, < ॥ ~= 
एक-नयन फपि जुदमद गुनी । से व्रिमेदा जेहि कवि सुनी 
चद्‌ जैस जग धियि धीतारां । दीन्द कलर, कीन्ह उजियारा 
जग सूषा णके नयनाहाँ । उप्ना सूक जम नसतन्द माहँ 
 ) ज लदि श्मनदि उामन दार्द। ती लदि सुरेव वमाइन से 
कीन्ह सयुर पानिजा सारा । ते श्रति भयड श्रसूम श्रपारा 
सी सुमेर तिर्मृह्न भिनासा ( भा क्चन-गिरि लाग प्रकासा 
ञी लदि घरी फलक न परं \ काच दाद नदिं कचन-फरा 
ण्फ नयन जस दरपन श्रा निरमलत तेदि भा । 
मव रुपवततई पां गहि मुख ओदहि कौ चाड ॥ १० 1 
चारि मीत फपि सुहमद पाण । जरि मिवा सिर पर्टैचाए 
यूमसुक मलिक पंडित वट ग्यानी । पदि भेद-याव वै जानी 
पुनि मलार फादिम मतिमा । पाडि-दान उमे । निति बाहां 
मियां सक्ञोने निघ बरियारू । बीर सेत-रन खडग जमर 
मस वड, वड सिद्ध चखाना । किए अदस सिद्ध वड मानां 
चारिड चतुरदसा गुन प्दे। श्री सजाग, गोसलाईै गे 
पिरिन होड ज चदन पासा] चदन राई वेद॑ तेहि वासा 
मदमद चारिउ मीति मिलि मए जा एकै चित्त | 
एदि जग साध जे निवा श्चैषहि जग विद्धुरन कित्त ।११॥ 
जायम नगर धरम-ग्रस्थान्‌ 1 वदँ माद्‌ कचि कीन्ह वान 
श्री चिनती ्पैडितन सन भजा । दढ र्मवारह, मेरवह सजा <"? 


॥, 
1 


५ 1,2 } 31 
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दां पडितन कर पछलगा ¡ किद्ु कदि चल्ला तवल्त देई उगा 
दिय ्ंडारंनग महै जार्पूनी ) खेली जीमवीद कं जी 
रतन्‌-पदारथ वेल जा वोला । सुरस प्रेम मधरु भरौ ग्रमेला 
जेहि के बोल विरह के वाया ] कर तेहि भूख, कहां तेद माया ? 
म पुर भेख रह भमा की । धूरिलपेटा मानिक दुपा। 


हमद कनि जौ विरह भा ना तने रकत न मसु । 
जड सुस देखा तेइ देखा सुनि तेहि ्रायउ त्रसु ॥१२॥ 


॥ स 
* "सन नव सै संताकलिसर अहा । कथा श्ररभ वैन कथि कहा 


सिल दीप पदमिनी रानी । रतनसेन वितर गहु सी 


्लदीन दे -सुलतानू । रारे कीन्ह 
स 1 } रारो चेतन्‌ न्द वसाम्‌ 
ग" द्मा । दिदू तुरुकन्द भई लग 
ग्रादि श्रत जस गाथा ब्रह । लिगि भासा चोपाई करै 


कवि वियास रस-कवला पूरी । दूरिसेा नियर, नियर से दूरौ 
नियरे दूर पल जस्र कोटा । दूरि जा नियरे जस गुड चटा 


भवर पाइ वनखड सन लेद केच कै वास । 
दाटुर वास न पाव भलदहि जो शष्ठ पास ॥ १३ ॥ 


किवलदीप कथा प्रव गायै । श्री से पदमिनि वरनि सुनावै 
निर्मल दरपन भात्ति विसेखा । जे जेदि रूप सा सैसई देखा 
चनि से दीपजँ दीप वारी । श्रौ पदसिनिजा दई मैरी 
गघ्रचमन सुगध नरे! सा राजा, वह ताकर देस्‌ 
लका सुना जा रावन राजू।तेट चादि वड वाकर सासु 


[० 


ग 
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2 
अष्यपचिरु-सिस्मार काचं ! गजपतीक 
सरपतीक कठः च्रोर नरिदू 1 भूषतीक 
ण्स चक्रये राजा यर सड मय 
सवे राड सिर नापर्हिं सरवरि करन 
जगि दीप नियर्चा जाई । जनु ला 
धन ग्रमराञलाग च परास | उठा भूमि 
तरिवर मयै मलयगिरि ल 1 भद्र जगः 
मध्य-समीर सदावन दादा । जेठ जाउ 
श्री द्द शनि हाड यवे) रियर स 
पथिक जेपर्हुयै सदि कै घामू ! दुस विसर, 
जह वद पई यह यूपा । फिरि नदि 
रस यमराड मथनं धन धरनि न पारं 
फी फर छवो सि ज.न सदा 
घसर्दि पयि वेलहि बहु भासा ¡ कृरदि दरे 
भैर हात वेलदि. चुदचटी ! वेल 
सरैः खत रः दवद कर ^ कुटि श 
भ्पीय-पीवः कर लाम पपीहा। वुदी-युहीः 
शुद्र-ङद्धः करि कोदज्ति साया । प्री भिस 
दही ददी, करि महरि पुकारा । हारिलः-_ 
कल्कि भार सेदिपन लागा ¡ दईं कुराह 
जाचत परी जगत मे भरि ये अमरा 


~ सक्ित्त पदमावत समान 


चैग पैग पर कु्वँं वावरी । साजी वैठ्क श्रौर परी 
गरीर कुड वह॒ ठावर्चिं ठाॐँ । सथ तीरथ श्रौ तिन्ह के ना 
मठ मडप चर पास सँवारे । तपा जपा सव आप्षन मारे 
मानससेदक वरौ कादा ] भरा सुद्‌ शरस ति 
पानि मेति अक्त निरमल तासू । ग्रत आनि कपूर सुचारू 
खंड रयँड सीदी भई गुरेरी । उवरदि चटदहि लोग चर फेरी 
„कला कर्वेल रहा हई राता । सहस सदस पखुरिन कर छावा 
८ उपर पाल चँ दिसि ्रभरत-फल सब रूख । 

देखि रूप सरवर कौ गै पियासश्रो सूप ॥ १५ ॥ 
-मास पास वहु ग्रखत री । फरीं ` श्रपूर,' हौ रखवारी 
पुनि फुलवारि लागि चहँ पासा। विरि वेधि चदन मई वासा 
-सिंहलनगर देसु पुनि वसा । धनि राजा शरस जेर देसा 
ऊँची पैरी ऊच प्रवासा। जु कैलास इद्र कर वासा 
राव रक सव घर घर सुखी । जा दौसे स , दँसता-खखी 
रचि रचि साजे चदन चैर! पोते अगर भे हे श्री नैरी 
सवै गुनी श्रौ पडित ग्याता । ससकिरित सव के युस वाता 

ग्रस कै मदिर सवार जनु सिवलोफ अनप । 

घर घर नारि पदमिनौ मेहि दरसन रूप ॥ १८ ॥ 
पुनि श्राए सिघललगढ पासा । का वरती जनु लाग श्रकासा 
तरिं करिन्ह्‌ वासुकि कै पीठी.। ऊपर इद्रलोक पर दीरी 
पररा सद चट दिसि रस वाक्ता । कोवै जोच, जाई नदि कोका 
श्मगम असूर देखि डर खाई । परे से सपत-पतारदहि जाई 


। 


११॥ 
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नि 

नत्र दरौ वांफी नव हा । नती जा चट जाइ वरम्त्डा 

फचन्‌-कोट्‌. जर नंग सीसा । नस्तर्हि भरी वौजु अमु दीमा 

~ 5१ लकां चादि ॐच ग ताका। निरसि न जाद्‌, दीटि मन धाका 
दिय न समाई दीरि न्धि, जाने छा सुमेर । 

कदं लमि कष्ट डवाः कँ लगि वरन} फर ॥ १८६ ॥ ५ 


निषि गड वाचि चन्त ससि सूर 1 नादिं त हाद चाजि-रथ चूरू 
पारो नवी वञ्च कै साजी.। सहस सदस व धैठे पाजी 
फिरदि पांच फोतवार भैस । कविं पार्य चपतत वद्‌ पौरी . 
पारिहि षरि सिंह गदि काटे 1 डरपर्दिं लेग देसि रैं ठदे 
यज विधान च नाद्र गदे । जनु गाजरं चादददि सिर चदे 
५ दारि प्य, पारि जीका । कृजर दरद फि शजरि लटा ग 

फनक-सिला गढि सीदौ लाई । जगमगाटि गढ ऊपर ताद, - 

नयी खड नव पैरी श्रै तहँ बच कवार 1 

चारि वसेरे सौ चदै, सत सी उतर पार। २०॥ श 


„ नय. पाती पर देसर्वे दुवास । वेदि पर वाज राजनवरियाया 
१ (री से <्चैठि मनै, बरियार ) पदर पहर से श्प निनारी =, 
जयदी घरी र तेहि मारा] धरी धरी घस्यिारे पुकारा 
पृश जे! डोड,जगत सव डाडए 1 (का निचित माटी कर्‌ भंडा १ 
ल॒म्ह वेदि चार चदे हा कोथ । प्राण रै, च थिर रोद वाचे 
घरी जा भरी घटी तुमह मऊ 1 का निवि दहो सोड धटाड? ^ 
यद्रि पहर गजर मिति दे$ ! हिया वूजर, सन जाग न सेड 


१० सच्निप्ठ पदमावत 
हमद जीवन-जल भरन रूट "रौ ॐ रीति। 
घरी जे तराई ज्यो भरी, ढरी, जनन गा वीति ।॥ >? ॥ 
गढ परर वकस्लहि कारि गटपती । श्रसुपति गजपति भू-नर-पती 
+ सव धौराहर सेने माजा। ममु भून धर सव «जा 
पयत धनवत सभागे । परसे-पसान यौरि विन्द लागे 
भग विलास सदा सव माना! दुख चिता कोड जनम न जाना 
मदिर मदिर सव 7 चेपारी । वैपिःवर -सन्‌ युलदि सारौ । 
पासा ठरहि सेल्ञ भल हई ! सडगर्दन-मरि पूज न कों 
भाट चरनि कदि कीरति भली पावहि र₹म्ति पाट सिघन्ती 
मेँदिर मदिर फुलवारी चेवा चदन घाम । 
निसि दिन रदे बसत तदे छव ऋल वारह मास ॥२२॥ ~] 
पुनि चलति देखा राज-दु्रारा । मायुप फिरदहि पा नहि रा 
हस्ति सिघलली वधि वारा। जनु सजीव सव ठठ प्रहारा 
कानां संत पत्ति रतनार । कना ह्रे नूम ओ कार्‌ 
पुनि वायै५ रजवार तुरगा । का वरनौ जस उन्हरै रगा 
मन तं श्रेगमन डलदहि वागा । लेत उसास गगन सिर लागा 
पान समान सञयुद पर धावद । चूड न पर्व, पार हदं मावर्हि 
८ ४ रहदिं रिम लेह्‌ चवारी । मजि यूल, सीस उपरादही 
श्रसं उंखार सव देये जश्च मन के स्थवाह ! %, -“ 
नैन-पलक पटुच्वदि जर पर्चा रोड चाह ॥ २३) ^ 
राजसभा पुनि देख वटी । -ब्रसभा जह परिरौ डीटी 
धनि राजा प्रस्िसभा सवारी । जनह फलि रही पलवार 
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यकर बोधि सव यैठे र निसान नित जिन्हके वाजा 

रूपनत, मनि दिपै लिनाटा । माधे छात, वैढठ सव पाडा 

मानरत केबल सरोवर सूले ! मभाक रूप देखि मन भूले 

पन कपूर मेद कस्तूरी | सगेँध शास भरि र्टी पूरी 

मारच इद्रासन साजा । गनवसेन वैठ तहँ रजा 
छन्न गगन लगि ताकर, सर वुत्रै जस प्राप | ५.९१०. 
मभा केवल्ञ मरम विगसड, माये वड परताप ॥ २४} 


मना राजमेदिर वर्तस सेने कर मब वरति अकासू 
सात खड धैराहर माजा। उह संवारिं सके रस राजा 
वरनौ राजभेदिर रनिवासू। जल च््रीन्द भरा कैलास 
मेरद सहम पदभिनी रानी । एक षक ते रूप वखानी 
अति सुरूप श्रै रति सञ्चारी ' पान एल ॐ रहदि श्रधारी 
तेहि ऊपर चपाचति रानी! महा सुरूप . पाट-परधानी. पर 
सकने दीप मर्ह ञेती रानी । तिन्द दीपक यारुह-वानीं 
छँपरि वतीसेा लन्दछनी अरस सव मोँट श्रनूप । 


जावत सिघलदीप के सवै वसानं खूऽ ॥ २५॥ 
12 "न्न्य ल त + "द ८ ८ ८1५५ १ 


चपरावति जा सूप सेवारी । प्दुमाचति ˆ वादहै मरातारौ `" 
मै चाहै मसि कथा सत्तोनी । मडि न जाड क्िखी जम हानी 
सिधज्लदीप भयउ तव नार! ज त्रम दिया वयातेर्दिगार्ॐँ 
प्रथम स जाति गगन निस्मई । पुनि से पिता माधे मनि मर्द 
पुनि बह जाति मातु-चद श्राई । वेदि मदर ्रादर वहु पाई 
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१२ सक्तिप्त पदमावत 


जस श्रवृधान पूर रोद मासु । दिन दिन दिये ददर परग 
जम प्रचल महँ छिपै न दीया । तस ईजियार दिव ही 

सेने दिर संवारहि मी चदन सवल्लीप। 

दियाजा मनि मिवल्लीक महं उपना सिधलदीप ॥ २६ 
भए दस्र मास परि भह घरी । पदमावति कन्या श्रौते 
जानौ सूर किरिन तरि काढी । सूरुज कला घाटि, वद वा 
भा निसि महँ दिनफर परकास्ू । सव उजियार भयउ कैल! 
इतै रूप मूरति परगटी । पूरौ ससी छीन दोह ध 
घटति घटत ग्रमावस भई । दिन दुर लाज गाडि भु 
युनि जा उठी ददन होई नई । निदकलक ससि भिधि निरर 
प्ुमगध वेधा जग वासा । मर पतग भए वर्ह पार 

इते रूप भै कन्या जेहि सरि पूज न के!इ । 

धनि से देस रुपवता जहां जनम श्रस होई ॥ २७ ॥ 
मै छठि राति छटीं सुख मानी । रहस कूद सै रैनि विदान 
भा चिहान पडत सव स्राए । काटि पुरान जनम प्रथा 
कन्यारासि उदय जग कीया । पद्मावती नाम शरस दीय 
(2 जनमपत्रो ज क्लिखी । देइ श्रस्तीस वटर जाति 
पोच वरस मँ भैसेा वारी) दीन्द पुरान पठे वैस 
भै पद्मावति पडित गुनी । वर्ह सड के राजन्ह सनं 
साव दीप के वर जे! ओगिंदी । उत्तर पावहि फिरि फिरि जाद 

राजा करै गरव कौ महौ इद्र सिवलाक । 

को सरवरि दै मोरे कासी करौ वराक ॥ र< 17" 


पद्मावती खड शद 


धारह्‌ वरस माँ ओ रानी । राजे सुना सयोग सयानी 
सात खद धारादर तासू। सो पदमिनि करै दीन्ट निवात 
श्री दीन्दी संगससी सरेली ।जा संग करं रहसि रस-केली 
सय नवल्ञ पिड सगन सोई ! कवल पासन जड़ मिगसी कोई 
सुमा एक पदमावति ठाङँ । महा पँडिव हीरामन ना 
द्‌ दीन्द पिरि श्रसि जाती । नैन रतन, युस सानिक मोती 
कचन-यरन सुग्रा श्रति लाना । मानं मिला सेहागहि सेना 
रहि एक सग देऊ पटहि सासतर वरेद। 
„ .वरम्हा सीत डानावीं सुनत लाग तस भेद ॥ २.६ ॥ 
सै उत (पदमावति वारी । रवि रचि प्रधि मव कला सवारी 
ग वेधा तें ऋग-सुबासा । भवर ग्राद उपे चह पासा 
वनी नाग मलयगिरि पैठी । मसि माये दोह दृइन चैरी 
ओहि धक साधे सर फेर । नयन करग भत्ति जल रैर 
नासिक कीर, कर्मेल सुस सदा । पदमिनि खूप देसि जग मोहा 
मानिक मधर, दसन जनु'टीरा । दिय हलसे कच कनक-्जभीरा 
कहि लक, गवन गज हारे । सुर नर देमि माथ सुद धारे 
जग कोद दोटिन प्रावै छदि नैन कास 
ज्ञागि जती सन्यासी चप साधिं तेदि मास ॥ ३०॥ 
एक दिवस पदमावति रानी । हीरामनि शह कदा सयानी 
शुत, दीरामनि, सदी घु्ाई । दिन दिन मदन सतावै सई 
पिता हमार न चारौ वाता। च्रासदि बेलि सके नदिं माचा 
देस देस रे वर मेदि अर्द 1 पितवा हमारन श्रँखि लगाव 


१ = 
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१६ सच्तिप्र पदमाचतत \ 


जाई परा वनैंड जिड लौन्हें ! मिले पयि, वह्‌ श्रादर कीन्हे 
अनि धरेन्हि मागे फरि साखा । भुगति भेट जी लदि विधि रासा 
पाई भुगुति सुख तेहि मन भयर । दुख जे ग्रहा विसरि सव गयऊ 
ए गख त ठेस विधएवा । जावत जीव खवन्द्‌ सुकदाता 
पाहनं महँ नदि पर्तेग विसारा। जद ताहि सुभिर दीन्ह तुर चारा 
सै लदि सग विद्धाह कर माजन परा न पेट । 
पुनि विसरन भा सुमिरना जव सपति भै ओट ॥ ३६ ॥ 


पदमावति परह" राइ यडारी । कहेसि दिर मर्द परी मजारी 
सुमा जा उततर देत रह पृद्धा । उद्गा, पिजर न वेह ह्यू्ा 
रानी सुना सवदि सुख गयऊ। जु निसि परी, ग्रस दिन भयऊ 
गहने.गही चोद कै करा | अ्रँसु गगन जस नखतन्ह भरा 
टूट पाल सरवर वदि लगे । कर्वँल चूड, मधुकर उडि भागे 
एदि विपि म्रोसु नसत हह चूए । गगन व्यड सस्वर महे ऊण 
विहर चु मेतिन कै माला । अव सकत प्रधा चै पाला 
“उदि यह सुमरा कँ वसा खोज ससी।से वासु । , 

०१ दु्हुहैधरतीकी सरग, पौन न पावै तासुः ॥ ३७॥ 
चरँ पास समुक्ाव्हिं सखी । "कर्हा सो व पाउव, गा पसी 
जलहि -सीजर ब्दा परेवा । रहा वदि मर्द कीन्देसि सेवा 
तेदि यदि हुति चरौ जे पावा ! पुनि फिरि वदि होई कित श्रावा!? 


त्व वै उडान-कर तदियै खाए । जव भा पखि, पाख तन श्राए्‌ 


पीजर जेहि क सपि सेदि गय । जे जाकर सा वाकर भयऊ 


पद्मावती खड १७ 


इस दुग्रार जेदि पौजर. माहं । कैसे वांच मँजारी पाँ 
यह धवी श्रस ॒कौतन लीला । पेट गाढ श्रस, बहूरि न दीला 
जहाँ न राति न दिवस रै जहां न पौन न पानि। 
तेहि घन सुश्रदा चलि बसा कौन मिलावै श्रानि १ ॥ ३८॥ 
सुए तद दिन दस कृल्ल काटी । श्राय विया दुका लेदई राटी --- 
पैग पैग युद चापतत श्रावा । पयिन्ं दसि दिये डर खाबा 
यै मी उडे श्रर वन ताकरा। पडत सुश्रा भूलि मन थाका 
वधिगा स्ना करत सुख केली । चृरि पोख मेलेसि धरि डेल्ली 
तवां बहत पयि सरभरहीं । आपु श्रापु महं रोदन करीं 
यौन हात चाराकै प्रासा } कित चिरिहार हकत लेह लासा? 
एदि भटी माया मन भूला । ज्यों पसी तैस तन शूला 
दम तै बुद्ध गेँवावा मिस-चारा म्रस साई । 
व सुग्रटा पडित हेड कैसे वा श्राई ? ॥ ३९६ ॥ 
सुए कदा श्दमरह श्रस भूल । ट िंडेल-गर जेदि भूते 
} काहेक भोग विरि अरस फरा । भ्राड लाइ पयिन्ह करट धरा १ ~ (,-, - 
भूले मँ गस तेदि मादा ! सो विसरा पावा जेहि पादाः+ ˆ 12१ 
` छनि कौ उतर शरु घुनि पेदे । कीन परसि बोधा बुधिः ' `" 
खा दिन व्याध भए जिउ्लेवा । उठे पांस, भा नावं परेवा 
ञे वियाि तिसना सग सुभू । सू अराति, न सभ वियाघू 
हम निचित वह श्माच दिपाना । कौन वियाधदि देप अपाना ५ ६. 
से श्रोुन किव फौजिए लिड दीजै जेहि काज । 
श्रव कना है किल सर्दी सस्ट.भली पयिराजः । ४० ॥ 
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(२) रतनसेन खंड 


{क )। 
चित्रसेन चितउर गढ राजा । कै गढ कोट चित्र सम साजा 


तेहि कल रतनसेन उजियारा । धनि जननी जनमा श्रम वारा 
पडित्त गुनि ससुद्धिक देखा ! देखि रूप श्रौ लखन विसेखा 
रतनसेन यह्‌ कुल निरमरा ।.रतम-जेाति भनि , माये परा 

५ 41 जेषे शि ॐ) 
परमस्थ लिली स जसो ) रोद सुरुज जसे हेद्‌ जारी 
जस मालति कर भर बियोगी । वस भ्रद्धिलागि हद यदह जोगी 
सिघलदीप जाई यह पावै । सिद्ध ' होइ चितखर लद वै 


\ {7} 2 


..‹ + भरोग भोज जस माना, विक्रम साका कीन्ह)! 


#। 


परसि सो रतन पारखी सवै लखन किय दीन्ह ॥ १ ॥ 
चित्तउरगदढ कर एक वनिजारा । सिघलदीप चला वैपारा 
वाम्दन हंत पैक निपट भिखारी । सेए पुनि चला चलत वैपएरी 
रिन काह कर लीन्हेसि काढी । मकु तरह गए होई किद्धु बादी 
मार फणिन वहुत दुख भयऊ । नोधि समुद्र दीप शादि गयऊ 
देयि हाट किछु स्र. न नारा 1 सवै बहुत, कि देख न थरा 
पै सुखि ऊच वमि केरा । धनी पाव, निधनी यस देर 
लाख करारिन्ह वस्तु विकारं । सदसन करि न कोड तरीनाई,र 


24 द" सवदीं लीन्द वेसादना प्रौ धर कीन्द वद्र । सोय) 


वाम्हन वह्नो लद का ? गोठि सुटि सुटि थोर ॥ २ ॥ 


^^.५,९८ ४ 


^ 


रतनसेन सड ~ 
५ श्र गढ हौ, काहे क ॒श्रावा ? ननिज न मिला रहा पथिवावा 


ल्ञाभ जानि गाय एहि हटा । मूर गेवाड चले तेहि वादा । 
अपने चज्तत से कीन्ह ऊुवानी ! लाभ न देस, मूर भै हानी 

वदी न्याध सुया क्तेद आवा । कचन-वरन श्रनूप सुहावा 
वैच लाग हाट दै मदी { मल रतेन मानिक जँ देहौ 


नरि धा 


वाम्हम भराई सुग्रा सो पूट्धा। द गुनवत मि निरयुन दूवा( 1 


पडित दै वतौ सुनाबह वेद । विद पे पाह्य नदि मेदू 
हौं वाम्हन श्रौ पडित कलव आपन गुन सोई । 
पठे के मि जे पढे दून लाम वैहि दऽः॥ ३॥ 
प्तव गुन मोहि श्रहा, हो देवा । जव पिजर. हुत्‌. छूट परेवा 
मव गुन कौन जो वैद. जेजमाना { चालि मदी वेयै त्रान 
रोवत्त रकत भयउ सुख राता ¦ तन भा धियर, करै का वाता ¢ 
खनि याम्दन बिनवा चिरिदारू । करि पिन्द कटं म॒या.न माङ 
निदुर हेड्‌ जिव वधसि प्रत्रा । दया केरि न तेंहि उर श्रावाः 
कसि "पसि का देम जनाना । निष््र वेड जे परमस साना 
ज्ीन दाहि यस पर्मेस-साधू । कित पसन्द कर धरै वियाधू?" 
वाम्हन सुश्रा बेसादा सुनि मति वेद गर । © ८“ 1 
मिला श्राई्‌ कं साथिन्द भा चितउर के पथ ॥ ४॥ 
तब लगि चित्रसेन र साजा । रवनसेन चिवर भा राजा 
माद वत्त तेददि शे चली! शराजा, वनिज श्राए सिषल्ती 
छै मजमेत्ति भरी सव सीप । श्रीर्‌ वु वह सिघलदीपी 
वाम्हन एक सुख्रा लेड श्नावा । फचन-रन श्रनृण सेशदावा 


2 
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राते स्याम कठ टद्‌ कि । राते डहुन्‌, निखा सव षाठ 
श्री दुद नयन सुदावत राता । राते डोर” `श्रमीरस वातां 
मस्तक दीका कोध जनेड । कवि वियास, पडित सहदे 


वोल्ल अरथ सा वेले सुनत सीस सव ठोल । 
राजमेंदिर मर्ह चाहिय श्रस वद सुतरा त्रमोलः ॥ ५॥ 


मै रजा जन दस दैषण । वाम्दन सुम्ना वेगि लेद रए 

विप्र श्रसीसि विनवि श्रर्धसि। सुरों जौ नदि करौ 

सुञ्रा असीस दीन्द वड साजू । वड परताप अखडित राजू 

भागवत विधि वड श्रौतारा । जहां भाग वद" रूप जोहार 

कोई विदु पृ वोल जो चोला । हाई बेल मादी के, मेला 
गुनौ न कोद नापु सराहा । जो विकारान्‌ कदा सी चाहा 

जै लदि गुन परगट नर्द हई । तौ लदि मरम न जानै कोद 


चतुरबेद हां पडित हीरामन मोहि नावे । 

पिल पदमावति सै मेर्वौ सेव करौ तेहि ठव" ॥ ६ ॥ «८ ` 
रतनसेन हीरामन चीन्दा । एक क्षास बाम्न कहं दीन्हा 

विप्र ्रसीसि जो कौन्द पयाना । सुरा सो राज्मेदिर महँ अना 
वरर्नौ काह सुखमा कै भाखा। धनि सो नवं हीरामन रखा 

जै बोलै राजा सुख जोवा । जानौ मेोतिन हार पररोवा 

जै बलौ को मानिक भगा । नाहि त्त मौन वाधि रद गरा 

५ ५५६. मनर सारि सुख असत भेला । गुरु होई प्राप, कौन्द जग चेला 
सुरज चोद कौ कथा जो करे । पेम क कनि लाद चित गद्धेकः 
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जो जी सै घुनै सिर राजद प्रीति श्चगाह्‌ ! शवर>५ 
गरस गुनवता नाहि भल वार करिह काहु 1 ५ ॥ 
दिने दस पच वहीं जो भए! राजा कहै रर गण + 
भागमतती रपचती रानी! सव रनिवाम परट-परधानी 
कं सिंगार कर दरपन लीन्हा । दरसन दसि गरव जिड कन्दा 
योल सत्रा "पियारे -नाद्वा । मेरे रूप कोद जग माहा ११ प्रिप्मः 
हसत सुभरा पह गट सनारी ! दन्द कस्ीटी श्ोषनिवासी न 
सुग्रा वानि कंस मोना ! मिषल्लदीप तोर कस लेना १" 
कौन रूप तरी रपमनी । दहङहलोनिकिवैषदमिनी?-, ¬ 
जो न कहसि सूत सुश्नदा वेदि राजा कै श्रान। 
है ई एदि जगत मद मेरे रूप समानः ॥ ८॥ 
सुमिरि शूप पदमावति केरा । दसा सुश्रा, रानी सुस देस 
"जेहि सरवर मर्द हम ज श्रावा । बरुला वेदि सर दस कावा 
दरं फौन्द प्रम जगत प्रनूपा ! एक एक ते श्रागरि स्पा 
ै.मन गर न छाना काट । चोदे चटा श्रो क्तानेड राट 
ल्लैनि विज्ञेनि तदाः को करै! लेनी सोई फत जदि चर ५. 
का पह मिल के नारी । दिनि न पूज, निसि शरँधियारी ०५८८ 
टम सुवास से तिन्ह क काया ! जदा माय को वरनौं पूया ९५४९ 
गदी ता सेने सैम से रूपै भागः । उन साय 
सुनत खूणि भद रली, द्दिये लैन शरस लाग।! ई ॥ 
जो यद सुश्ा दिर मर्द श्रं } कर वात साजा सो कठ 
सुनि राजा एमि दई नियोगी 1 अँड राज, चै दई जगी 


न्न नी भ 


२२ सक्ति पद्मावत , 


ति $ 
विय राखिय नदि, दे शङ्कर । सवद न देद भार तरमचूरू' 
धाय दामिनी-वेग हकारो । ओहि सैपा हीये रिस भारी 
'देखु, सुरा यह ई भेदचाला । भयड न ताकर जाकर पाला 
युख कद म्रान, पेट चस आना ! तेहि श्रौगुन दस हाट विकना 
र. 
पखि न राखिय हाई भासी । सेद तेद क जहां नहि ससी 


लस 0} 2, दि तू ( लम) हत) ८ न्त नपर (मश्व 


६ 


[जदि दिन कहं मे डरपि रैं रेनि छंपावै सूर । रैर नात 
सै चह दीन्ह कर्ेू्त करटं मोकरँ राड्‌ मयूरः \! १०॥ 
धाय सुप्र लेद्‌ मारे गई सुषि गियान दिये मति भद 
सुश्रा सा राजा कर विसरोमौ । मारि न जाह चरै जेरिं स्वामी 
यद्ह॒पडितत॒खडित॒वैरामू 1 देप ताहि जेहि सून ग्रागू 
जो तिरिया के काज न जानना } परै धोस, पादे पिताना 
नागमती नागिनि-नुपि ता 1 सुभ्रा मयूर रोद नदि का 
नर कत के अयु मादी । कतु भरोस नारि^कं, वाही 1 
1 धद सोल रे सि राष्‌ । तुं 9 शरिमार्थ ¢\ जार 
दुमे पाए ना षै एक हया, एक पाप । 
ग्रति करहि विनास सेइ सेड साखी दई रापः ॥ ११॥ 
रखा सन्ना धाय मति साजा । भयर साज निसि मायड रजा 
रानी उतर मान सौं दीन्हा । "पडत सुञ्रा मजार लीन्दा 
मै पृष्ठा सिल पदमिनी । उतर दीन्द्‌, तुम्ह को नागिनी १ 
बह जस दिन, तुम निसि ग्रैधियारी । कदो वसत करील क यारी 
फा तेर पुरुप रनि करः राड 1 उलू न जान दिवय कर भाऊ 
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फा वदं पयि कूट भद कूटे ¡ श्रस यड वैल जीम अुख हदे 
जहध् चवै जा जो कद्‌ वाता । श्रस दतियार लिए भुस राता 
माये नदिं वैसारिय सी सुखि सुधा सलोन । 
कान इटं जेदि पद्दिरे का लेह करव सो सोन ? ॥ १२ ॥ 
राज सुनि चियोग तस माना। ससे दिय विक्रम पचित्ताना 
वदद॒हीरामन पडित स॒त्रा जा वेन सुख श्रत धूमा 
धी परान धट श्रान्त । कौ चलि होट सुमा संग सती" 
चो जैस धनि उजियरि श्री । भा पिय गहन श्रस गही 
परम सेोदहाग निबादि न पारी । भा दैदागं सेवा जव हारी 
पैसे गरव न मूलौ कोई। जेहि इर बत पियारी सोद 
रानी श्रादई धाय ऊ पासा। सद्मा था सेर्वेरकं मासा 
ञं पिड-प्रीति 4 कीन्ह जि मोद । 
तेदि रिस शं परंहली, रूसेड नागर नार्हः ॥ १३ ॥ 
उतर धाय तय दीन्द्‌ रिसं । "रिख अ्रयुदि, बुधि श्रैरहि साई 
मनँ जो कद्वा रिस जिनि करु वाला । को न गयउ एटि रिस कर घाला? 
जु्रा-दारि सञ्चुफी मन रानी ! सुच्रा दीन्द राजा कँ प्रानी 
मा, पीय, है गर न कीन्हा । कत उुम्दार मरम मै लीना 
मिलव्ह मर जनु ग्रही निरारे । बुम्द सौं अर शरदेस, पियारे। 
नै जाने दुमद मेदी मार्हो । देस ताकि वै है सव पादँ 
का रानी, का चेरी कोई। जा करद मया करहु भल सेद 
तुम्द सँ फोई न जीवा हारे बरस्चि भेज । 
पिले अ्रण्ु जो सेवै कर तुम्हार सो खजः ॥ १४॥ 


च्छ्‌ 


~ 
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राजे कहा “सत्य कट, स्रा । वितु सव जस सेवर कर भूत्रा- 
हेष मुख रात सय के वातां । जहा सदय वँ धरम संघाताः 
सत्य कदत, राजा, जिड जाऊ । पै यम असतन भायै काऊ 
पदमावति राजा कै ' "वासी । पटुम-गथ ससि बिभि श्रौता, - 
संसिसुख, रग मलयगिरि रानी । कनक सुगध 1 
श्रह्‌ जा पद्मिनि सिघल्त माहा । सगेंध रूप सव॒ तिन्दक द्यां 
1.५4 £ "दि 

हीरामन ददा तेददिक परेवा । कठा पुट करत तेद सेवा 

जै लदि जिश्री राति दिन सर्वरी श्नादि कर न्वं । 

सुख राता, तन हरियर दुर जगत लेड जवे ॥ १५॥ 
हीरामन जा कवल बसाना । सुनि राजा दो भवर भुलाना 
श्रा जा कनक सुवासित ठाओॐ । कस न होई दीरामन नाऊँ 
को राजा, कस दीप उतगू.। जे रे सुनत मन भयड पतम्‌. 
कहु सुगध वनि कस निरमली । भा श्रलिपसग कि श्रवही कली" | 
का राजा हम वरी तासू। सिंषलदीम आहि कलास्‌ 
गघ्रयसेन वर्यो चड राजा । अद्रिन्द महँ इद्रासन साजा 
सा पदमावति तेदि कर घारी । जा सव दीप मोह उजियारी 

उच्रव सूर जस दैसिय चाद छै तेहि धूप । 

ठेस सवै जाहि चपि प बुवि के रूपः 1] १६॥ 
सुनि रवि नाचे सतन भा राता । १ फेरि उदै कट वाता 
सँ सरग मूरति वद की । चिव मर्ह लागि चित्र दद्र रदी 
वेम सुनत मन भूल न राजा । कठिन पेम, सिर दैद तै छाजा 
पेम-फोंद जा परान टा । जीड दीन्द पै फोद नद्टाः 
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(1 
राजै,लीन्ह ऊमि कौ ससा ¡ “देस बेल जिनि वे निरास 
भलेददि पेम ई कठिन दुला । दुद जग वरा पेम ॒जेई सेला. गः, 
चमस मँ पेम-पथ सिर मेला । पव न्लु, रासि कै चेला 


जस श्ननूप, तँ षरनेखि, नपसिस वरु सिंगार । 
है मेहि रास मिल कं जै मेर करतार ॥ १७॥ 
षका रसिंगार त्रोदि वरनी, राजा ! श्नोदिक सिंगार शनी पै छ्ाजा 
प्रथम सीस कस्तूरी केसा । घलि वासुकि, का श्रैर नरेमा ? 
सैर केम, वद्‌ मालति रानी । विसर्हुर लर लें अरघानी 
बेनी दारि भार जं बारा । मरग पतार हाई रँधियारा 
परेकोव॒र कुटिल केस नृग कारे । लदरन्दहि भरे भु्रैग वैसारे 
येधे जनै मलयगिरि यासः । सीस चदे लोटि चहँ पासा 
धरवार श्रलकं विपभरी । संकरं पेम॒ चहं शिड परी 


शमस रफदवार कस वै परा सीस गिड फोदे। 

{- श्रस्टो क्री नागं सव शअरुक कंस के वोद ॥ १८1 
वरीं माँग सीस उपरादीं । संदुर ्रवर्दिं चटा जेहि नाहीं 
बिनु सेदुर अस जान दीञ्रा । उजियर पथ रनि मरे कौमा 
कचन रेख कसौटी कसी । जलु घन महँ दामिनि परगसी 

सज-किरिन जघ गगन विसेखी । जञुना मोह सुरसती देखी 
खोडि धार सिर जनु भरा । करवत स्ते वेनी पर धर 
तहि पर पूरिधरे जे माती। जयुना मासि गग कं सोती 
करत तया लेदि दाइ वू ! मङ्ख सो रुदिर लेद दै सेद 


पि । 
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† कनक उुवादस वानि हई चह साहाग वह मोग । गो) 

सेवा करहि नखत सव उवै गगन जसग) १८ ॥ 
करं ्िलार दुडज कौ जती । जदि जति कहीं जग मोती, 
सदस किरिन जे सुरज दिपाई । देसि लिलार सोऽ छपि जाई 
का सरवरि तेहि दें मयद्‌ । चोद कलक, वह निकलष् 
दी चोददि पुनि राहु गहासा ! चह वियु राह सदा परगासा 
तेहि लिल्लार पर तिलक वदा । दुदेज-पाट जानह्‌ धुव दीटा। 
कनक-पाट जनु वैडा राजा ।-सयै सिंगार त्र जेह्‌ साजा 
शरदि राणे धिर रहा न कोऊ 1 देदंका कहँ रस जुर संजाऊ 

सरग, धलुक, चक, वान दुद जग-मारन तिदि नोव र श 

सनि के परा सुरलि कं भेक हए ट्वं" ॥ ५॥ 
शी स्याम धठुक जनु ताना । जा सरै हेर मार विप-वाना 
हन धुन उन्द ओन चटे । केड हथियार काल श्रस गढे ? 
नैन बोक, सरि पूजन के । मानमरादक उलधरि इ ८ 
राते केवलं करद ग्रति भूवा । धूमदि मृष चहहि श्रपसवा+ 
उठि तुरग ल्ह नहि वागा । चादि उल्ुधि गगन करद लागा 
जग डाज्लै डोलत नैनादो । उलटि म्रडार जाहि पल मार्ह 
सयुद-दिलोर फिरहि जु ले । यजन लर्हि, मिरिग जज भूल 

सुभर सरोवर मयन वै मानिक भरे तरम । 

रावत तीर फिरावदहीं काल भीर तेहि सग ॥ २१९॥ 
वसुनी का धरनी इमि बनी । साधे वान जा हु श्तौ 
सुरी राम रावन कै सैना! वीच समुद्र मण दुद नैना 
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नासिक खरग दर्द कद जेप ¡ खरग सीन, वह वदन-संजेगू 
नासिकं देखि लजानेउ सुघ्रा । सूक ऋ वेसरि हेड उमा 

पुष्प सुगध फरहि एहि म्रासा । मकु दिरफाऽ लेह हम पास ५“ 
श्रधर दमन पर नासिक सभा । दारि वित्र देखि सुक लाभा प्रः 
पजन दुर दिसि केलि करादी । दर वह रस कोड पाव कि नाहीं --“ ॥ 


देसि श्रमिय~रस म्रधरन्ह भय॒ड नासिका कौर । 
चीन वास परहैवावै ग्रस रम छंड न तीर) २२॥ 
प्रधर सुरय ममी-रस-मरे! विय खुस्ग लानि वन एरे 
हीरा कतेद सै विद्रुम-धास । विरस जगत दह्‌ उजियारा 
अस कै अधर अमी भरि रासे । अवदि अदयूत, न साह चासे 
दसन चैक वैठे जतु हीरा! श्रै विच विचय स्यामर्गेभीरा 
जस भक्षि-निसि दामिनि दीसी 1 चमफि उ तस वनी वतीसी 
जेहि दिन दसनजेवि निरमर ! वहुतै जाति जेति त्रि भरं 
जैः जद विर्हसि सुभावदि रसौ ! चहँ वदँ लिटकि जोति परगसरी 
हंसत दसन अस चमके पादन उठे छुरकि 1"* “** 
दारि सरिज नङ सका, फाटेड दिया रक्षि । २३ ॥ 
रखना करा जा कहं रम वाता । श्रमृत-वैन सुनव मन राता 
भरे पेम-रस वेतत वोला। सुनै से माति घूमि कं ला पर २" 
पुनि वसनी का सुररेग कपोला । एक नारग इ किए श्रमोला 
तेधि कपल वं तिल परा । जेदवपिल देख से तिल तिल जरा 
प्रगिनि-बान जानौ तिल सम्पा । एक कटा लास दस जुम्ा 
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सा तिल गाल मेदि महि गय । श्रव वह गाल्ल काल जग मयऊ 
देखत नैन परी परद्धाही । तेहि ते रात खामं उपराही 

सो तिल देखि कपोल पर गगन रहा धुव गाडि । 

खिन उट, सिन चूडै, डाले नहिं तिल होडि ॥, २९ ॥ 
सवन सीप दुद दीप सँवारे । कुडल कनक र्वे उजियारे 
मनि-कुडल भलकं अति लेने ! जल कौधा सौकरं दुद कोन 
दुह दिसि वोद सुरज चमकाह । नखतन्ड भरे निरयि नहि जाहीं 
बरला गीडं“ कृतर्कै रक्षे । कचन-तार्‌ लागि जनु सीसी 


५ कुदै परि जानु गिड काढी । इरी पुद्धार ठगी जनु ठदी ५ 


गए मयूर तमचूर जो हारे! उहै पुकारहि सि सकारे 
धनि रोदि गीउ दीन्द विधि भार । दर्हुँका सै लेई्‌ कर मेराऊ 
कठसिरी सुजकवावली सहै श्रभरन गीउ । 
लागै कठहार हई को तप साधा जीड १॥ २५. 
चनकःदड पटुड भुजा कलाई । जानौं फेरि डंदेरौ भां 


। 1११८ 


कदलि-गाम कै जानो जोरी । श्रै राती ञनदि कँवल-दथेरी 
1 जानौ गति वेडन देखराई । वंह उालाई^ जीद लेद जाई 
हिया थार, कुच कचन लारू । कनक कचोर क) जनु चार 
वेषे भौर कर्द केतकी । चादि वेध कन्द कुकौ 
जोवन्‌ वान केहि नहिं वगा 1 चादि लसि दिये हठि लागा 
उत कर दे शगार । द को सकत राजा कै वारी 
राजा वटत मुए तपि लाड लाद युद माघ । 

काहू द्वै न पाए गए मरेरत दाथ ॥ २६॥ 


खड . , 
प्रभः सवनेन न न 


पेट परत जतु चदन संवा। र्द केसर वरन सुद्ावा 
साम॒ भुञ्रगिनि रोमावल्ली । नाभी निकसि केबल करट चली , 
श्राड दुखी नारे गिच भई । देखि मयूर ठमकरि रदि गई" ^. 
१ नाभि-कुड विच वारानसी । संह को हेद, मीचु तँ वसी? 
ैरिनि पीटि लीन्द वह पाध । जयु फिरि चल्ली ग्रप्छरा का यः^४ 
मलयागिरि कै पीठि संषारी। वेनी नागिनि चढी जी कारी 
ल्षद्टरं रेति पीठि जनु चटी । चीरः ओर कचुली मदी 
पन्नग॒पफज मुखं गहे सजन तर्द वट । 
छर, सिघासन, राज, धन ताक दाइ जो डीठ ॥ २७॥ 
ल्क पहमि रस श्राहि न काहू । केदरि कटा न श्राटि सरि वाह 
ष चसा क्षक वरय जग आनी । तेहि ते ्रधिक लक वह सीनी 
नाभिकड ५ मलय-समीरू । सय॒द-ंवर जस भवे गेभीख 
तीन कर्वल-खगथ सरीर । सयद-लहरि सोहै तन चौर 
वरनौ निरतेव लक कौ सेमा । श्रौ गज-गवन देसि मन लोभा 
जरे जय सोभा रति पाए । केरा-सभ फेरि जघ 
माये भाग कोड शरस पावा । चरन-कवंल सड सीस चटावा 
वरनि सिंगार न जाने नसखसिख जैस श्रमोग । 
उस जग कियद न पायं उपमा देई शनोदि जोगः ॥ २८॥ 
सुनि राजा गा अरवाई । जानौ लदरि. सरन कं आई 
पम-वावनदुसख जान न कोईं। जेहि ल्म जाय पै सोद. ~ 
परा सौ पेम-ससुद्र च्रपारा । लदरददिं लर हाड विक्षंभारा- नटा 
मिर्द-भौर हाद भौवरि देऽ । सिन खिन जीउ दिल्तोरा चेद 


३० सक्िप्न'पदमावत 


खिनदि उसास वूडि जिड जाई ¦ सिन ऽठै निसरे वैरा 
सिनद्ठि पीत, खिन हाद सुख सेता। सिनदि चेत, सिन हई चेता 
कठिन मरन ते प्रेम-वेवस्थीं । ना जि जियै, न दसर्वँ वस्था) 


१५५. ५४ 
जनु ज्तेनिदार न लेहं जिड हरदं परासहं वादि । 
एतन वेल आव सुख करर “"वरादि तराहि ॥ २६॥ 


जरह लगि छव ज्लोग श्रै सैगी । राजा राय श्राय सव वेगी 
जावत शुनी गारुडी स्राए । श्राा, वैद, सयान वेलाए 
नहि से राम,हनिर्येत वडि दूरी । के! लेई राव मजीवन-मूरी ? 
जव भा चैत उठा वैरागा। वाउर जनौ साद्‌ उठि जागा 
पावत जग वालक जस रोाय्मा । उठारो8 हा ग्यान सो सेोग्ना 
परव जिड उरो, इहां तन सूना । कव लगि रहै परान-विह्ना 
। जै जिड घटदहि काल के हाथा । घट न नीक पै जी निसाथा 


दम हठ हाथ तन-मरवर, दिया कर्वैल तेहि माँ {४ 
मैन्दं जानु नीयरे, कर परहरत शग 1 ३० ॥ 
सवन्द का “मन समुह राजा । काल सेति कौ जूभ न चाजा 
तासी जम जात जे जीता | जानत क्रिल तजा गोपीता 
शरीन नेद काह सैं कौज । नोव मिटै, काहे जिड दीजै 

सुण कदा “मन वृमटु राजा । करव पिरीति कठिन दै काजा ; 

चम राजा जे घर पई | कर्वेल न भेंटेउ, भेरेड काद; 
¢ जानि मीर जे तेहि पथ लुट । जीउ दीन्द श्रौ दिय न छूटे 
कठिन श्नाददि सिंघल कर राजू । पाद्य नाहि जू कर सजू 
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साधन्द सिद्धि न पादय चै लगि सपै म तप्प। 
सो वै जान घापुरा कर जेः सीस कलप्प ॥ ३९१ ॥ 
का भा जाग-कथनि फे कये । निरस धिड न चिना दयि मघे 
जै लदि श्राप देरादइन कोई। तौ लटि हैसत पाव न सेई 
पेम-पदार कठिन विधि गदा | सोापैचटैजा सिरसै चटा 
त राजा का पिरसि कथा । तेरे धरहि माँ दस पथा 
फाम, कोध, तिचा, मद्‌, माया । पचै चोर न दछोडदि कायाः 
सुनि सो वात राजा मन जागा। पलक न मार, पेम चितलागा 
शुरू विरद-चिनगी जे मेला । ज सुलगाद् तेह से चेला 
परल परल पिरि पूं जै पर्ची शादि केत । 
तन येवल्यावरि कै मिली ज्यो मधुकर जिड देत" ॥ ३२॥ 
वधु मीच वहुमै सञुभावा । मान न राजा कोड भुल्लावा 
उपजी पेम-पीर जेहि आई । परवोधत हई त्रधिक से राई 
तजा राज, राजा भा जेगी । श्रौ किगरी कर गरेड बियोगी ८९२१ 
तन मिसरंभर, मन बाउर लदा । प्रेम्ना पेम, परी सिर जटा . 
षवद्र-वदन श्रै चदन-देहा । भसम चटाई कीन्ह. तन सखेदा ति ध 
कथा पिरि दड कर गहा । सिद्ध हद कँ गरस कहा ˆ ` 
मुद्रा खबन, कट जपमाला । कर उद्पान, कध वधद्यला ^> % 
यला यशु माग कर्हँ साधि कया उप जग । 
सिद्ध हाद पदमावति जदि कर दिये वियोग ॥ ३३॥ 
गनक कद्ध गनि शौन न श्राज्‌ । दिन लेड चलहटहाइ सिय काजू" , 
वेम-पय दिनि घरी न देखा त्तम देयौ ज्व देद सरे 3; 


~ ५, 
य्‌ “1 पसच पदेमावत ^ ^ ५. 


५५ भ | 
चहँ दिसि आराग सौदिया फरो । स कटाई राजा करं 
(राजा चला साजि कै जेगू। साजह्‌ वेगि चल सव लोगू 
विनवै रतनसेन कै माया । (मये दयात, पाट निवि पाया 
पिलसहु नी लख लच्छि पियारी । राज छोड जिनि रोह भिखारी 
सेव दिन रेह करत खम ममू सो कैसे साधव तपजेामू! 


प्रधः ५५१ 


सजपाट, दर, परिगह तुम्द दी सी उजियार । 

वैठि भोग रस मानद कै न चल श्रैधियारः | ३९ ॥ 
भेरि यदह लोम सुनाव न माया । काकर सुख, काकर यह्‌ काया 
जो निश्रान तने होदि छारा । भाटिहिपोखि मरैको भारा 
का भूतौ णि चदन चेवा । वैरी जद अग कर रवौ 
रावहि नागमती रनिवासृ । कड्‌ तुम्द॒ कत दीन्ह वनबासु 
भव को हमह्ि करहि भागिनी । हम्ह साथ रहौवं जोगिनी 
तुमह श्रस विधुर पीड पिरीता । जर्हवो राम सहा संग सीता 
जै लदि जि संग छोड न काया । करिदै सेव, पखरिरहौ पाया 


देहं असीस सवै मिलि म्ह माथे निति छाव । ट" 

राज करहु चितउरगढ सखह्‌ पिय शअह्धिवातः ॥ ९ ॥ 
प्तुम्ह्‌ सिरिया मति हीन तुम्दासै । मूर्ख सा जो मतै धर-नारी 
राघव जो सीता सग॒ लाई रावन हरी, कौन सिधि पादं? 
यदह ससार सपन कर लेखा ! विद्धुरि गए जानौ नहि दैखाः 
दावव माय, न वरत वारा । रन चला, घर भा ओँधियारा 
श्वार्मोर जो राजहि रवा! सो जै, चल्ला, सुग्रा परवता 


द सच्चिप्र पदमव 


ततेखम वेला सुमा इ भ्ररु्मा सेद पथ जह देखा 
सुद्ध मत, काज चदहसि जै साजा । पटच नगर बिजयगिरि राजा! 
मासेक लाग चलत तेहि वाटा । उतरे जाई समुद के घाटा 
रतनसेन भा जोगी-जती । सुनि भटे श्रावा गजपती 
ध्राए्‌ भलेदि, मया श्रव कीजै । पदुनाई कद" प्रायसु दीनैः 
“सुनहु, गजपती, उतर हमारा । हम तुम्द एकै, भाव निरा 
इदै वहुत्त ज वेदित पावै । तुम्ह तै सिघलदीप सिधवैं 
जहां मोदिं निजु जाना कटक दरद लेड पार । १ 
जै रे जिर तै वहरौ मरो त ओहि के वारः ॥ ३६॥ 
गजपति कहा “सीस पर मोगा । वैदित नाव न हादहि सयोग 
ए सव दे आनि नव-गढे) परूल सेद्‌ जो महेसुर चदे 
यै गासं सन एक बिनाती । मारग कठिन जाव केहि भती 
(जपति, यह मन सकती-सीऊ । पै जेहि पेम कां वेदि जीडः 
जै पै जीड वध सतत वेरा। बरु जिड जाद्‌ फिर नदि पोर 
ड पदमावति कर भिखमगा । दीठि न माव ससुद श्रौ गगा 
हि कारन गिड काथरि कथा। जदो सो मितौ जावे तेदि प्रथा 
सरग सीस, धर वरती, दिया सरो पेम-सञुद । 
नैन कौडियः हइ रे, सेद लेड उठि से बुदः ॥ ४० ॥ 
सेः न डाल्ल देखा गजपती । राजा सत्त दत्त दुह सती 
निदयै चला भरम जिड सेए 1 सारस जहां सिद्धि तदं दार 
निददचै चला चडि कै राजु । वेदित दीन्द,दीन्द सव साज 
वदा वेशि, तव वेदिव पेले । धनि से पुरुप पेम जद सेतत 
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जस वन रेगि चलौ गज-ठादी । वेदित चले, यञ्दे गा परारी 
धावदि योदित मन उपराहीं । सदस फास ण्क पल महैँजाही 
१ सञुद्‌ श्रपार्‌ सरग जनु लागा । सरग न वाल गनै धैरागा 


दस मर्द एक जाई कोड्‌ करम, धरम, तप, नेम । 

वोर्हित पार हेद्‌ जव त्वरि कुसल ओरी सेमः ॥ ४१ ॥ 
मै कहा कन्द मै पेमा । जहो पेम करट कूसल सेमा 
सायर तरै दिये सत पूरा । जी जिड सत, कायर पुनि सूरा 
तेह सत बोहत कुरी चलाए । सेढ सतत पवन परस जल लाए 
सत साथी, सत कर ससारू । सत्त सेड लेद लावै पार 
उ ल्रि जह गढ पारा) चै सरग श्रौ परं पतारा 
डालद्दि वोरिव लददरं सीं । सिन तर दादि,खिनदिं उपरा 
राजै सो सत दिरदै वाधा । जेदि सतटेकि कर गिरि कोधां 


खार समुद से नवा श्राएं समुद जरे सीर । 

मिल्ले सञ्द वै साती वैह॒र वेहर नीर ॥ ४२॥ * 
सीर ससद का वरन नीरू । सेत सरूप, पियत्त जस सीद 
दधि-ससुद्र देखत तन दाधा । पेम क लुवुध दगध षे साधा 
प्रीरि उदधि सयुर अपारा! धरती सरग जरै तेहि रा) 
सुरा सुद पुनि राजा मावा । महुख्रा मदे-दाता देखरावा 
पुनि किलकिला सुद महँ माए । गा बौरज, दैसत डर सपाण 
खै लटरि परवत कै नाई । फिरि श्नापै जोजन सी वा 
प्त धरती हे सर्ग लि वाढा । सकल सञुदे जान भा गा 


-& 


दे सदधिप्न पदमावतत 


मै शनोसौन सबन्द कर देसि समुद कै वादि। 

} नियर हात जल लील रहा नैन अस कादि ॥ ४३1 
हीरामन राजा सौ वोल्ता। “रदी सुद आए सत डाला 
सिवलदीप जो नाद. निब । एही खं सकर सव काहू 
एहि किलकिला समुद्र भीरू 1 जेहि गुन हेद्‌ सा पावें ती 
ददै समुद्र्य मैक्धारा । खोड कै असि धारः निनाराः 
राजै दीन्हं कटक कर वीरा । 'सुपुरप दे, करहु मन धीरा 
उाकुर जेहिक सूर भा कों । कटक सूर पुनि श्रापुदि दई 
जी लदि सती न जिड सत वोधा । तै लदि देद कहोरन कोधा 

कान समुद धंसि लीन्देसि भा पादं सव कोद । 

कोइ काह न संभार आपनि आपनि हाड 1) ४४॥ 
कोइ बोदित जस वैन उडाही । कोई चमकि वीज्जु रस जाहीं 
कोई जस भल धावं तुखारू । कोई जैस वैल गरियाल 
कड जानं दर्मा रथ दका । कोष गरूर भार वह थाका 
कई रेगदि जनह चोटी । कोईदट्रदि हाहं तर माटी 
कई खाहि पैन कर कोला । कोई करहि पात शरस डाला 
कोई परि ओर जल माहा । फिरत रहर्दि,कोर्‌ देइ न बादां 
सजा कर्‌ भा श्रगमन सेचा । सेवक ग्रागे सुमरा परेवा 

कोड्‌ दिन मल्ला सवेरे, कोड्‌ प्रावा पछ-रावि। 

जा कर जस जस खाज हुत स उवा तेहि भोति ॥ ४५॥ 
सच ससद मानसर माए । मन जो कौन्द सास, सिथि पार 
गा ओअधियार, रनि-मसि चटी । भा भिनसार किरिन-रवि छूटी {~ 
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श््रसि श्रस्तिः सव सायो य्ञे। श्रध जो श्रहे नैन विधि सोल 
कर्वे यिगस तस पिस ददी 1 ओर दसन हेड कै रस लें 
पद्या राज कल शुरु सञ्रा। न जनीं श्रा फी दह जग्रा 
कर्हि न एम जडान सरीर ! परा श्रगिनि मर्द मलय-समीरू ८ - 
निकमत श्राव करिरिन-रवि-रेखा । तिमिर गए निरमल्ल जग देमा 

श्रीर्‌ दसिन दिसि मौयरे कचन-मेरु देखाव । 

जलु वसव रितु श्रावै तैसि वाम जग श्रावः ॥ ४६ ॥ 
नतु राजा जस यिफरम श्रादी। तू हरिचद यैन सतमादौ 
जीत पेम तु भूमि अ्रकासू । दीटि परर सिंधल-फैलासू 
सहँ देखु पदमावति रामा । ओर न जाद, न परी नामा 
॥ कचन-मेरु देखाव सा जर्दो । मदादेव कर भडप तरह 
“ ' " मा मास, पाचिल पद्य लागे । सिरी-पचमी दोइहि अगे 
उधरिदि महादेव कर बा । पूजिदि जाई सकल ससार 
पदमावति युनि पूरौ नावा । होइटि एदि भिस दीठ-मेरावा 

युम्द नह मदि मडप, द्वी पदमावति पास । 

पूज श्राह वसत जम तय पूजरै मन-्रासः !। ४७॥ 


(३) मेम खंड 
पदमाचत्ति तेहि जोग सँजोगा परी पेम-वस गै वियोगा 
नाद न पर रेनि जौ अरावा । सेन केवाच जातु कोई लावा 
दहै चद श्रौ चदन चीर! दगध कर तन विरहं भीर 
कलप समान रंनि तेहि बाढी । तिल्ल तिल भर जुग जुग जिमि गाढी 
गरै बीन मछ रैनि विदाई । ससि-वादन वदँ रहै बरना 
पुनि धनि सिथ उरे्ै लागौ । ठेसिहि विथा रैनि सव जागै 
कर वह भैर देवल रस~लेवा ! आद पर होड धिरिनि प्रवा 
सो चनि विरह-पतग भद, जरा चद तेहि दीप 1 
कत न राव भिरिग होड, का चदन तन लीप ? ॥ ९॥ 
] परौ बिरह वन जान. घेरी । अगम ग्रसूम जद लगि हेरी 
; + चतुर दिमए विदवै अजु भूी । सो वन कर जह मगलति पएरली ? 
केवल भर श्नदी वन पावै । को मिला तन-तपनि बुावै ? 
श्रग त्रग ग्रस कँवल सरीरा । हिय भां पियर करै परपरा 
है दरस, रवि कीन्ह विग । ओर-दीरि सने लागि च्रकासू 
पू घाय, शारि, कष्ठ वाता । वुँ जस कर्वेल एल रंग राता 
केखर वरन हिया भा तेरा । मानद मनि भयउ किल्लु भारा ‰ 
पौन न पावै सचरै, ओर न वदा वर्ठ। 
भूत्ति छरगिनि कस भई, नादु स्च तु डीरः ॥ २ ॥ 
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श्वय, सिद घर सातेड मारी । कौ तमि रहति ग्रही जसि बारी 
जोपन सुने कि नवल यसू. । वेदि वन परड दस्ति मैमवू 
श्रय जोवन-वारी का राखा। कृजर-विरह विधसै सासा 
म जानै जोगन रस भेगू.। जोन कठिन सैँताप यियोगू! 
(पदमाववि, तु सञ्ुद सयान । ताहि सरि मुद न पूज, रानी 
नदी ममाद समुद महँ श्रां । सयुद डालि कष्ट कहा समाई ¢ 
प्रही कर्वेल-करी हिय तारा ¡ ददि ओरजा ता कह जोरय 
जय लगि बीड मिल नहि साधु पेम कै पीर । त 
जसे सीप सेवाति करद तयै मयुद मेम नीरः ॥ ३ ॥ 
ष्दरै, धाय, जोन ण्डि जी । जास परा प्रगिनि मँ घीऊ 
करवत सरी हात दु श्राधा। सदि न जाई जोवनं कै दाधा. 
विरह सुद्र अरा ्रसेभारा । ओर मेलि जिड लहरिन्ट भाराः 
करेसि "पेम जै उपना, वारी । वोधुं सत्त, मन डाल न भारी 
सती जञा जरै पेम सत लागी । जै सत दिये तौ सीतल गी 
पौन वाँधसे जागी जती । काम घोधसा कामिनि सती 
श्राव वसत फल फुलवारी । देवनवार सव जह वारी 
युम्द पुनि जाह वसत सेड पूजि मनाचहु देव । 
जीड पाह जग जनम रै, पीड पाई फ सेव? ॥ ४ ॥ 
जन लमि द्रवि श्रा निवरा । दिन जुग जुग विरदिनि करद जाई 
तेहि वियोग दीराभन श्रावा । पदमावति जनर्हँ जिड पावा 
कठ लाई सूद्या सै रोई! अधिक मोद ज मिल विदद 


र्दी सेद जन पदमिनि रानी । देसि पूं सव सखी सयानी 


इ. ने 
(५ त, + 


१ 


‰० सतिप पद्मावत 


भमिल्ञे रहस भा चाद्िय दूना । कित रोय जै मित विघूसा' ? 
तेहि क उतर पदमावति कदा । चचिद्धुरन-दुख जो दिये भरि रहा 
मिलत दिये श्रायउ सुख भरा । बद दुख नैन-नीर हद टरा 


विद्युरता जव भेरै सो जानै जेहि नेह। 

सुख सुहेला उग्गवै ठु ख भर जिमि मेदः ॥ ५॥ 
पुनि रानी दसि कृूसल पृच्मा । “कित गवनेहु पीजर कै वाः ? 
रानी, पुम्ह जुग जुग सुखपाट्‌ । छाज न॒ पयिहि पीजरखाद्र 
जव भा पस कदो थिर रहना । चाह उडा प्रखि जै उहना 
पीजर महे जो परेवा पेय । मइ मजारि कीन्ह सदेः फेरा 
दिन एक श्रा हाथ धै मेला । तेहि डर वनवास कर्द खेल्ला 
तहां वियाध अइ नर साधा । द्यूटि न पाव मौचु कर वोधा 
यै धरि वेचा बाम्हन हाथा । जवृदीप "गय तेहि साथा 


तरो चित्र चितउरगढ चित्रसेन कर राज । 
टीका दीन्ह पुत्र कद, यापु लीन्द सिव साज ॥ ६ ॥ 


,.{.वैठ जे राज पिवा के ठा । राजा रतनसेन घनोद ना 
? ५ 1 
+ धरनो काह देस मनियारा । ज्दँ रस नग उपना ईजियारा 


धनि माता मै पिता वसाना । जेहि को बस ग्रस अस प्राना 
ल्छन पतीस ङुल निरमला । बरनि न जाद सूम श्रौ कला 
} वै हा लीन्द) अरहा अस भगु । चादै सेने मिला सेषागू 


सो नग देखि हींद्ा भई मोरी 1 है यदह रतन पदारथ ओरी 
दै ससि जोग शद पै भानू । तदो वुम्हार मै कीन्ह वखानू 
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कदां रतनं रतनागर, कचन कदां सुमेर । 

दैव जो जोरी दुह लिखी मिली सो कौनेट फर ॥ ७ ॥ 
सुनत िरद-चिनगी शरे परी । सवन पाव रीं कचन-करी 
कठिन पेम पिरदा दुख भारी । राज द्योडि भा जोगि-भिसारी 
फहेसि पतग हाई धनि लेड । सिंषलदीप जाद्‌ जिउ दैः 
हीरामन जो कदी यह वाता । सुनि कं रतन पदारथ रावा 
जस सूरज देखे देए श्नोपा । तस भा विरह, कामदल कोपा 
सुनि कै जोगी कर वसानू 1 पदमावति मन भा अभिमानू 
षको अय हाय सिंषसुख घात । को यह वात पिता सौ चारै 

सरग इद्र इरि कोपै बवाञ्ुकि डरे परार 

करटो से प्रस वरं प्रिधिमी मोहि जोग ससारः ॥ ८ ॥ 
त्‌, रानी, ससि कचन-करा । बद नग रतन सूर निरमरा 
श्रागि बा परे जल गाटै । वह न बुाई श्रायु ही वादैः" 
सुनि कै धनि, जारी ग्रस कया । तव्र भा मयन, हिय मै मया 
देसी जाई जर कस्म भानू । कचन जरे अधिक होड वानू 
श्रय ओ मर वह पेम विवोगी । इया मोहि जेहि कारन जोगी 
जी बह जोग संभार चला । पादि युयाि, देँ जयमाला 
श्राव वसत छुसल जी पातीं । पूजा मिस मडप कर्द श्राय 

कर्वल-र्वेर तुस्ह बरना मँ माना पुनि मोद । 

वोद दूर कदं चाद्िय जै रे सूर चह देः ॥ ८ ॥ 
हीरामन जा सुना रस वातां} पावा पानं भयउ अखे रातां 
चला सुचना, रानी तव॒ कदा ! भा जे प्रावा कैसे रहा { 


४२ स्तिप्र पदमावत 


श्सुनु रानी, ह रते राधा 1 कैसे. रहौ वचन करः बोधा 
प्रावा सुगमा बैठ जहे जगी । मार्ग नैन, वियोग वियोगी 
श्राह पेम-र्स कहा सरंदेसा । गोरख मिला, मिला उपदेसा 
ठुम्द कहं गुरू मया बहु कीन्हा ! कीन्ह ग्रदेस,्रादि कदि दीन्हा 
सवद, एक उन्ह कहा अकेला । गुरु जस भिग,फनिग जस चैला 


आवै रितू. बसत जव तव मधुकर, त बासु | 

जोगी जाग जे इमि करौ सिद्धि समापत तासु ॥ १० ॥ 
दैड दैडकै रितु सो बाई । सिरी-पचमी पर्ची आई 
भयडउ हदलास नवल रितु माहं । सिन न सेहाई्‌ धूप श्र छार्हों 
पदमावति सव सखी कारी ! जावत सियलदीप कै धारी 
श्माज्ु वसत नवत्त रितुराजा । पचमि देइ, जगत सव साजा 
नवल सिगार वनस्पति कीन्हा । सीस परासि सेर दीन्दा 
चिगसि एल पले वहु वासा । भौर श्राई्‌ लुघुपे बर्ह पासा 
पियरपात-दुख रे निपाते । सुख-पल्लव उपने हेद्‌ राते 


ू सरवयि गाड से पूजीजेा दीद मन कौन्ह। 

\“4+ ^ चलहु देनमट गोहने चद्द से पृज्ञा दीन्द॥ ११॥ 
फिरौ शरान, रिवु-वाजन वाजे । श्री सिगार वारिन्द सव साजे 
कवे ल-कली पदमावत्ति रानी । दढ मालति जार्नी विगसानी 
वास-्मँडल पदिरि भल चोला } भरे सीस सव नयत स्रमेला 
ससी मेद सहस दस सगा । सधै सुग्रध चाये श्रमा 
सव राजा रायन्ह कौ वारी । चरन वरन पिरे सव सारी 
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सवै सुरूप, पदमिनी जाती ! पान, एल, सुर सब राती 
कर्हि किलल सुरगरगीली ! जै चवा चदन सव गीली 

चर्है दिसि रदी सो वासना फुलवारी त्रस पलि ! 

वै वसत सौं भृली गा वसत उन्द भूलि) १२॥ 
मै श्राग्या पदमावति चलौ । छक्तिस करि भः गोहन भली 
कर्वे सदाय चली फुलवारी । फर पएरूलन सव करहि धमारी ` - 
श्रापु श्रापु महे करहि जहार । यह वसत सवकर सिवद 
चरै मनारा भूमक दो । फर श्रौ फूल लियउ सव कोई 
फार खेलि पुनि दाहव हेरी । सतय सरद, उडाउव शरी र? ^ 
भा श्रायसु पदमावति ऊेरा। 'वहरिन अड करव हम फेरा 
तस हम कह होइदि रखवारी । पुनि हम कर्हा, कां यद वारी 

पुनि रे चलव धर श्रापने पूनि मिसेसरदेव । 

जेहि काहुहि होड सेलना प्रा सेलि रसि लेव ॥ १३॥ 
काह गही आव कै डारा। काह जोय पिरह श्रति भारा 
पुनि वीनदि सव परूल सदेली । सजि प्रास-पास सव वेली 
फर फलन्द सव डार श्रोढाई । छुड वाधि कै पचम गाई 
वाजि टोल दुदुभी मेरी । मादर, तूर, कोभ चहँ फेरी 
रथं चदी सव रूप सेदं ! लेड वसत मरठमेडप मिधाई ८८--2८- 
नवल वसत, नवल सव वारी ! सेदटुर घुक्कां दोडद धमारी. र्‌ 
{सिनदि चलदि,मिन चाँचरि होई । नोच कृद भूला सेव 

संदुर-सेद उड घ्र, गगन भयउ सवं रात । 

रावी सगरिड धरी, राते विरिदन्द पाव ॥ १४1 


४६ सच्तिप्र पदमावत 


जनर्हैँ लक सव लूटी इखवं विधसी वारि । 
जागि उकं रस देखत,ससि, कहु सपन विचारि' ॥ १,६॥ 
ससी से वोली सपन-विचाख । काल्हि जा गड देव के वार्‌ ‡ 
पूजि मनाइृट्॒॒वहुतै भती । परसन आइ भये तुम्ह राती 
सूरज पुरुष चोद ठम रानी । अस वर दैड मेरावै श्रानी 
पच्छ सड कर राजा कोई । सा आवा वर वुम्ह कदं होई 
किध पुनि जू लागि तुम्ह्‌ रामा } रान सै होदि संगरामा 
चोद सुरु सौ हाई वियाद्र । वारि विधव _वेधव रा । 
जस उपा कह" ्रनिरुध मिला । मेदि न जाई लिखा पुरविला 
सुख सेदहाग जे बुम्द कद" पान परल रस भोग । 
आजु काल्हि भा चादौ रस सपने क संजागः॥ २०॥ 
कै वसत पदमावति गई । राजि तव वसत सुधि भई 
] जो जागा न बसत न वारी । ना वह खेल्ल, न सेलनहारी 
ना वह मराद कर रूप जुदाई । गै हेराइ, पुनि दिस्टि न बणे. 
कंद यह वसत बसत उजारा १ ! गा सो चोद्‌, श्रथवा लेड तारा 
विरहु-दवा सो जरत सिरावा ? । को पौतम सौं करै मेरावा ? 
जस विदेह जल मीन दुहेला । जल हंत काटि मिनि मर्द मेला 
चदन-ोक दाग हिय परे) घुभहि न ते प्राखर परजरे 
अद्‌ वसत ओ पि रदा हाड एलन्द के भेस । 
केटि निधि पावा मौर हाद कौन गुरू-उपदेस 1 २१॥ 
रवै रन-माल जनु चूरा । जे दद्‌ ठाढ, होड तहँ कूरा 
“कर्हो से मूरति परी ज डीठी । काढ लिेसि जिख दिये पटी 
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श्रे मलिद् पिखवासी दैवा । कित म श्रा कौन्द वीरि सेवा 


प 
सुफल लागिं पग टेकेड तोरा । खुत्रा क सेवर तूमामेस 

1दन चढिजा चदैभापारा। सो रेस बृडै ेभधारा 
पाटन सेवा कदा पसीजा १ । जनम न श्रोद हेद्‌ जौ भीौजा णि 


वाउर साद जा पाहन पूजा 1 सकतको भार लेदसिर दूजा ? 


सिष वैद जेड गहा पार भए तेहि साध 
ते पै चूडे वाउरे भेंड-पछि जिन्ह दाय ॥ २२॥ 
श्रानर्दि दीस देह का काहू । सगी कया मया नहि ताहू 
इता पियारा मीत विद्धोईं । साथ न नाग रपु मै सेई 
\ कान कीन्ह जा कायां पोप । दृपन मोहि, श्राप निरदापी 
फागु वसत सेति गई गोरी । मोदि तन लाद विरह कौ दरी 
श्रव ग्रस कह छार सिर मेलौ १ । छार जो हे फाग तय सेल 
कित तप कौन्द मडि कं राजू । गय ब्रहार न मा सिध काजू. 
पाय नहि हद्‌ जोगी जती । श्रव सर चटी जरा जस्र सती 


हज पीतम फिरि गा मिलान राई वसते । 

श्रव तन हारी धालि कै जारि करौ भसरमतः ॥ २३॥ 
द्युव वीर लक जेहि जारी । परवत उह बरहा रखवारी 
यैठि चां हद लसा ताका । छट मास देद उरि हाकि 
जाद तीं वै कदा मेदस । पारवती श्रौ जीं मसू 
ततसन पर्वे आद मेस्‌. वादन वैल, कुर्द कर भेसू. £ 
सेसनाग जाके कँठमाला। तु भभूति, दस्ती कर दयाला 


श सक्तिप्ठ पदमावत 


वर, धट ग्रै वरू दाथा । नौरा पारवती धनि साथ! 
रवति करैनिह्‌ “न लावहु श्रागी । तेदि कै सपथ जरह जेरि ल्ग 

की तप करै न पारे, की रे नसाणएटु जोग ?। 

जियत जीड कस काडहु ? कहु सो मोदि वियोगः ॥२४॥ 
कषेसि मेहि वातन्द वित्लंमोवा । इद्या फेरि न उर सोहि श्रावा 
जरै देह, दुख अरौ अपारा । निस्तर पाइ जाँ एक घारा 
जस भरथरी लागि पिंगला । म कहं पदमावति सिघला 
सै पुनि वजा रान श्रै भेम! सुनि सो नार्वे लीन्ह ततप ओोमू 
एदि मढ सेए राई निरास । गई से पूजि, मन पूनिन रासा 
ते यह जिड डाढे पर दाधा । आधा निकसि रहा, धट. श्राधा 
जो श्रधजर सै विरेव न लावा । करत विलव वहत दुख पावा 

एतना वोत कहत मुख उठी विरद क अगि । 

जौ महेस न बुमावत जाति सकल जग लागि ॥ २५॥ 
पारवती मन उपना वाङ । दैखौं कबर केर सत भाऊ 
प्रोह एदि वीच, कि पेमहि पूजा । तन मन एक, कि मारग दूजा 
मद्‌ सुरूप जानर्हँ अपद्रा } विरहैसि कबर कर अचिर धरा 

| “सुन, छंबर, मे सौ एक वाता । जख भेदि रग नश्रैरददिं रावा 
| श्रै विधि स्प दीन्ह ई तोका । उडासोा सचद्‌ जाई सिब-जोका 

तय है तेपर्द इट पटा । गई पदमिनि, वैँ श्रछरी पाई 
ग्व तज्ु जरन, मरन, तप, जोगू । म सो मानु जनम मरिमेमू. 

है श्रठरी कैलास कै जदि सरि पूज न कोई । 

। मोदि तजि संबरि जो शओद्ि मरसि, कौन ला वेदि दो १२६ 
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भन्ेदिं रग श्रहरी तेर राता । मेदि दुसरे सौ भाव न वाता 
मद्धि श्राह सवरि युए तस लाहा । नैन जो दैखसि पृष्धसि कादा! 
घरि तारि जिड देड न पावा । ताहि प्रसि अ्रद्धरी ठाटि मनावा 
जौ जिउ देष ओरोहि मँ रासा । न जनौ काह हो कौलग्सा" 
जर रंसि मेस सो कहा । “निददयै एदि विरहानल दहा 
वदन पियर जल उभकर्ं नना । परगट दु पेम के वैना 
ए कदं सत मया करे । पुरबह प्रास, मि इया लेहः 
तम रोवै जस जिड जरै गिर रकत ओ मसु । 
रेव रेव सव रेदि सूत सूत भरि प्रास ॥ २७1 
रावत वृूडि उठा समारू । महादेव , तवर, भयउ मयारू 
कन्द “न राव, वहत तें रोवा । प्रव इसर भा, दारिद सेवा 
जा दुख महै हेड सख श्रोका । दुख विदु सुख न जह सिबलोका 
जव द सिद्ध भयसि सिधि पाई। दरपन-कया दयूटि गड काई 
गढ तस वाक सैसि तोरि काया । पुरुप देखु ब्दी कै लाया 
नौ पौरी वैरि गृढ मम्ियारा । श्वी तर्द फिरदहिं पोच कोटवार 
दस दवार शुत एक ताका । गगम चढाव, वाट सुटि वाका 
जस मरजिया ससद धस हाथ त्राव तथ सीप । 
डि लद जा सरुद्रारी चे सो सिंघलदीष ॥ २८॥ 
दसय दुत्रार वालं कै लेखा । उलटि दिष्टि ज लान सोदेसा 
प्रगट क्लोकचार कट बाता , गुपुव लाड मन जास रावा 
धू ल्लः" कद्व सरवै मति सेह । जी तु नार न्रादि सव कोई 
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सिधि-गुटिका राजै जव पावा । पुनि भई सिद्धि गनेस मनावा 

जव सकर सिधि दीन्ह ुटेका । परी दल, जेगिन्ह गढ छंका 

“ चरि पौरि गढलागकेवारा। रौ राजा सौ. भह पुकारा 

'डागी राइ दकि गढ मेला । न जनौ कौन देस ते सेला 

मयेड रजायसु देखा को सिखारि शरस ठर । 

वेगि रजि तेहि श्राव जन दुद पटे वसीट' ॥ २६ ॥ £. 

उतरि वसीदन्द अइ जहार । “कौ तुम जोगी, की चनिजारे 

भयउ रजायसु म्रा सेलर । गढ तर च्रडि श्रनत हई मेलि 

है जेगी तै जुगुति सै मोग । भुराति ले, लै मारग लागी 

“^ ` रातु जा भीसि दहा आयडं ले$ । कस न लेड ऽर गजा दे 

पदमावति राजा कै यै । दै जागी मरोदहि.लागि भिखारी 

~ सेष्टं भुगुति-परापति भूजा। कों जाई अस वारन दूजा 

ध तमद वसीट राजाके श्रीरा । सायिदेाहुएहि भीख निददारा, 
जन जगी वार राव सा जेदवि, भिच्छा कौ आस । (व 
^+ ~` * ज्ञानिससदिट मासन क्ति गौ केह पास १? ॥ ३० ॥ 

सुनि वसीट मन उपनी रीसा । जै पीसत धुन जहि पीसा 

(जोगी अरस करट करै न कोई । सो कहु वात्‌, जोग जो द 

वह वड राज इद्र कर पाटा। धरती पेरासरगकोा चटा? 

जै यह वात जाड वर्हे चली ¦ छूटहि श्रवदहि दस्ति सिघलीः 

वुम्दरे जेर सिघल्ु के दाथी ! दमरे इत्ति . यु ई साथी 

अस्ति नास्ति ओद करव न वारा । परवत करं “भाष कै द्यारा 

जोर भिरे गढ जावत अए। जे गढ गर्व कर्हि ते मए 
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सागिद्ि फोद न चाहिय, तम न मेधं रिस लानि । 
जेष तेत व्यो पानी, काद करं तदि श्रागि ?॥३१॥ 
चसिरटन्द जाइ कटी प्रस वावा } राजा सुमत फा भा राता 
= दृषदि छव फरवर सव मागे । के श्रय लीन्द जोग, फे रासे ? 
अ्रयदीं वेगिद्धि फरा सँजाञ। तस मार्ह देया नदि हैः 
मव्रिन्ट्‌ फा रहौ मन वभ । पति न दद जोगिन्ह सी जभ 
प्रोदि मारे ती काद भिखारी । लाज हद ज आना हारी 
नाभल खुए,न मारे मे । दौ बात क्तानै सम रेल्‌ 
रै देह जं गढ तर मेले । जोगी भित ग्रा विल सले? 5५१ 
(९ «श्रध दे जो ग़ तरे, जनि चाल यद धात । 
तदै जो पादेन भस करद शरस केिकं सुस दातः ॥ ३२॥ 
गए वसीढ पुनि बहुरि न श्राए । राज्ञै कटा वहत दिन लाए श + 
रुमे जसी सरग नाव दह कादा । काट न आड कटी फिरि चाहा ० / 
पृस न काया, पौन न पाया । दि विधि मिप हेड कं दयाया 
लवर रकत चैनर्दि भरि चपर । राइ हेकारेसि मा सूखा ~>+द 
परजो रंसु रक्वकं दृटी । गि चली जस बीरबहदी 
म्राही रकव लिखि दीन्दी पाती । सुरा जो क्लीन्ट्‌ चौच भढ राती 
वधी कट परा जरि कोठा ! पिरह क जरा जाड कित नाटा ? 1 
मसि वना, लिखनी वरनि, रोड रोड लिखा अकल्य । 
श्रापर ददै, न कोई दवै, दीन्द परवा हत्य ॥३३॥ 
कचन-वार चांधि गिड पाती । ले गा सुमरा जहा धनि राती 
खसे करवल सरके प्रास । नीर कठ लहि मरव पियासा 
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विसरा मग सेज सुस-वासा ¡ जदो भर सव वदां हुलासा 
तै लगि धीर सुना नहि पीञ । सुना त घरी रदै नदि जी 
तै लगि सुख दिय पेम न जाना । जदं पेम कत सुख विसरामा 
श्रगर चदेन सुटि ददै सरीरू । श्रौ भा अभिनि कया कर चीरू 
कथा कद्ानी सुनि जिड जरा 1 जान घीड वृसद्र परा 


विरह न आपु संभारं, मेल चीर, सिर ख्ख। 

पिउ पिड करत राति दिनि जम पपिदा मुख दूरय ॥ ३४॥ 
ततखन गा हीरामन ग्राहं मरत पियास छद जदु पाद 
“भल तुम्द, सुश्रा, कीन्ह है फरा । कह कुसल अरव पीतम कंरा 
बाट. जानौ, अगम पदारा । हिरदय मिला न हइ निचारा 
मरम पानि कर जान पियासा । जो जल महँ ता करं का प्रासा?" 
का रानी यदह पृट्धह वाता) जिनि कोद दाद पेमकर रात्ता 
श्ुम्दरे दरसन लागि चियोगी । अरहा सो महादेव मठ जोगी 
लम्द वसत लद तहा सिधाई । देव पूनि पुनि ओहि पे" म्ह 


दिरस्टि चान वस मारे घायल भा तेहि ठचि । 

ठसरि घात न धेत लेड पदमावति नोच ॥ ३५॥ 
तुम्द तै सेलि मदिर मँ आई । आदिक सरम पै जान गासाई 
करेसि जरै को वारि वारा } एकि वार होर जरि छारा 
अव र्थसिलीन्ट चरै तेहि रासा । पाच सोसि कि मर निरासाः 
कटि कै सुरा जे छाडेसि पाती ¡ जानु दीप दुत तस वाती 


गीडउ जे वोधा कचन-तागा | राता साव कठ जरि कलाया 
कय] 
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राड रो सुच्मा कहे सा चाठा । रक्त कँ श्रोसु मयउ मुख राता 
वद तदि लागि कया मव जारी । तपत मीन, जल देहि पवारी <. , 
तोरि कारन वद जेगौ भसम कीन्ह तन दाहि । 
तू असि निर निद्धाटौ वात न पूष्ै तारि" ॥ ३६ ।, 
करेसि पुत्रा,मोसां सुय वावा। चह ता समाज मिली जस राता ॐ) ९ 
हा जानति द्ध म्रवही काचा! ना जड प्रीति रग थिर राचाः 
पुनि धनि ऊनक पानि मसि मांगी । उतर लिखत भीजी तन मोगी 
श्यजेा गई सिव-मडप मेरी । तरवो कस न गठित जोरी ? 
भा विसभार देसि कौ नैना) समिन्द लाज का बोल वैना? 
सेलदि मिस भ चदन घाला। मछ जागसि तै दै जयमाल्ला 
वर्हैन जागा, गातू सेई । जागे भेट, न सोए हे 
तौ लगि शुगातति न लेड संका रावन सिय जय साथ । 
कौन भरोसे श्रव कौ जीड पराए्‌ दाथ ॥ ३७ ॥ 
प्रव जी सूर गगन चटि स्र । रट हाद तौ ससि ररह पावै 
वहवन्ह छेम जीड पर गेला । त. जोगी कित ग्राहि ्रकला 
ही पुनि इहां फेस तेद याती ¡ आधी भेट पिरीतम-पाती 
वहं जैप्रीवि नियाईै रोदा! मरन देख केत कर कोटा 
` दाह पतग श्रधरन्ह गह दीया । लेसि सुद ्थसि हद मरजीया 
चातक हाद पुकार पियासा , पीड न पानि सेवाति कौ रासा 
हदि चकोर दिस्ि ससि पाध ! शन रवि देहि स्वलदल सष 
म पेसै होई तदि करटं सकट ता श्रार निमा । 
रह बेधि श्रजुन दद जीु इुरपदी व्याह" ॥ ३८ ॥ 


५४ सक्तिप्र पद्मावत 1 


राजा इहं ए तप भूरा) भा जरि विरह छार कर जं 
नैन लाद से गयड चिमेोही । भा वितु जिउ,जिर दीन्देसि ग्राही 
सुरे जाई जव देखा तासु । नैन रकतं भरि अआ ्रासू 
सदा पिरीतम गाढ करे । श्नोदि न भुला, भूलि जि दें 
सुश्रा जिया ग्रस चाम जो पावा। पाती देड सुख वचन सुनावा 
शुरू क वचन ख्रवन दुड मेला । कोनिह सुदिष्टि, वेगि चटु चेला 
तदि सलि कीन्द प्राप भः कवा । हौ पठवा गुरु वीद परेवा 

मावह सामि सुल्त्रना जी वसै तुम्द नार्वे । 

नैनहि भीतर पथ रै हिरदय भीतर उवे” ॥ ३८ ॥ 
सनि पदमावति कै श्रसि मया । भा वसत, उपनी नद कया 
सुश्रा क वोल पौन हेड लागा । उठा सोद, हदवत रस जागा 
चोद मिल कै दीन्दैसि रासा । सहस कला सूर परगासा 
पाति लीन्हि, लेद सीस चढावा । दीठि चकोर चद जस पावा £ 
उठा एूलि हिरदय, न (समान (कथा टक दक वेहरामा 4 
५ लीन्देसिवि संसा मन मारा। गुरु मदरनाय संभारा 

सानि लीन्ह से सरगन्दुवारा । बज्र जो मूदे जाद उपार 

वोर चढाव सरग-गढ चढत गय हाड भेर । 
भई पुकार गढ उपर चे सेधि देह चैर ॥ ४०॥ 

राजै सुनि जोगी गढ चट । पूषै पास जो पडित पढे 

जोगी गढ जो सेधि दै आआावदि । वेलह सवद सिद्धि जस पावद्धिः 

कदि वेद पटि पडत वेदी 1 जोगि अर जस मालति-मेदी 
सैः रोध जो म्नो वेते सोई। टे जो चोर सिद्ध वै कोद 


मक 


न्य खड १५ 
सिद्ध निसक ईनि दिन भरवेदी । ताका जां वदा श्रपमवृही 
सिद्चनिढर प्रस श्रपने जीवा । सद्ग देखि कौ नावि गीवा ^ 
सिद्धे भ्रमर, फाया जव शु पारा । छर मरि वर जहनमारा 


छरदौ फाज षु कर रजा चरः रिसाः। 
सिध मिध दिस्टि गन पर, पितु छर किद्टु न पसई ॥४१॥ 
श्रगदीं फरह गुदर भिम मादू । चटूदि_वजाऽ जदां लगि राजू, € 
चैविस लार छत्रपति साजे । छपन कोटि दर वाजन घा 
देमि कटकश्री मरमेत दायी । पाले रतनसेन कर साधौ 
ष्दोत श्राव देल टत नसूभका 1 श्रस जानिय किच्छ टादहि जूमा 
राजा तू. जागी दाद्‌ सल्ला । ण्डी दिवस करः हम भण चेला 
जां गाढ ठाकुर करट देह! सग न दो सेवक मे 
गु कोर जै श्रायसु पावि । सह हेदि श्रो चक्र चलावहि । शरे 


श्रा करहि रन भारत मत वाचा देह रासि । 

सख देख मव कीतुक, स्य भरं पुनि सासि" ॥ ४२ ॥ 
गुरू कटा श्वेला सिध देह 1 पमार दद्‌ करट न को 
एदि सेति वह्रि जभ नर्द करिए । सेडग देखि पानो दो ढरिए 
पानिहि कारे सडग कँ धारा । लटि पानि दद सोद जो मारा 

प्रा द्ुकि धरे सव जोगी । दुख उपर दुख सहै वियोगी 

नाग-फांस उ.ह मेला गीवा । दरप न यिस एक जीचा कषित 
अतह श्रानि भिर मेली फौँसी । है न साच दिय, रिस शरस नासी 
श गिच फ्‌ म्रद दिन मेला । जेहि दिन पेम-पथ देष सेला 


५६ सक्निप्न पद्मावत 


परगट गापुत सकल महे पूरि र्दा से नावे । 
जै देयौ तद राही, दूसर नदिं जरहँ जावै ॥ ४३ ॥ 
जव लगि रुरु दी श्रहा न चीन्दा । कोटि ग्रैवरपट वीचदि दीन्हा 
जव चीन्दा तव श्रौर न कोई | तन मन जिड जीवन सव सोई 
ष्ठी हाः कस्त घोख इतराहीं । जव भा सिद्ध कर्द परदाही ? 
मार गुह, कि गुर जियाये । श्रीर को मार ? मरे सव मानै 
से पदमावति शुर, द्वा चैला । जग-ततं जदि कारण सेला 
मोगै सीस दे सह गीवा । ग्रथिक तरी जौ मारं जीवा 
्मपने जिय करलेमन गोी ही । पेम-वार रोड मभि ब्रादीं 
गयी दरसन ओहि कर दिया जल ह सो भिखारि पतय । 
जी करवत सिर सार मरत न मोर च्रगः ॥४४॥ 
† "1 पदेमावति वला ससि-जोती । रसै परल, रोवे सव मोती 
जवं सुगज करं लागा राहू । तवदि कंबल मन भयउ शगार प 
प्रगट ढारि सके नदिं सू ! वदि घटि मसु शपुत हह नापर 
पदमावति संग ससी सयानौ । गनत नसत सव रैनि विद्ठानी 
पौ जानि मरम कवल कर के ! देखि विथा विरदिनि कै रे 
बिरहा कठिन काल कै कर । विरह न सदै, काल्ल वरु मला 
काल काटि जिउ लेड सिधारा । विरह-काल् मरे पर मारा 
५५५०८ तन रावन दद चटा विरह भयउ युवत । 
जारे ऊपर जार ङि मन करि मसमत ॥ ४५॥ 
घरी वारि इमि गहन रासी । पुनि विधि हिये जति परगासी 
नरयेस ऊनि मरि लोनदेसि ससा । भा अधा, जवन कैब्रासा 


प्रेम यट ५1 


विभव म्यौ शूट मनि राट । नुम्दरी जाति नोति सथ फाह 
सू.समिनयद्न नगत उनियारी । कड हरि ननन्द, कोन्द श्रधियारो 
चू. सजामिनि गरी चव कम घ्राम दु नू, चेली 
चर. हरि लक दुरा फेरि । मप्र फितष्वारि फरति ह हिय दरि ८२२८ 
तू फोन जग नषा 1 फे न्याया दे महा निर्दा? 
वनन नुः पदमिनि, गड निमि, भयड विदान । 
ध्यय म संपुट साननि जरे उश्रा जग भातु" ॥ ४६ ॥ 
५. भातु-नपे मुनि कल पिगामा 1 फिरि फं भरर लीन्द मधु षासा 
¢ भमर्दु-यद्‌ सन्य जयद उन्नी । रग्ननर्जन उठे करि केली 
पिरह न वेन श्राव श्रुयतां । मरि मरि वाल जड ष्रियाह द 
द पिदृ दारुन, दिय कपा । मौलि न जाई विरद ठुस भूपा 4 € 
-द्भि-ररिक्त वेण देगरावा । चस धृमर्हि, सुख धातत न रावा 
यत्त सुनि नदर लहरि पर घाना । भरर परा, जिञ याहनेषाना 
ध्ममी, भ्रानि वरिष दे तौ मरॐ । जिड न पियार, मर का डर ॐ? 
मिनि उ, पिन वृद मरम दिय केवल सके । म्ण्ते ती 
हीरामन ुतावदि, सगय, गहन्‌ जिर लेव, ॥ ४७ ॥ ॥ 
धरी धाय सनत सिन बाई । दीरामने लेड पर्य चालाई। 
जनह वैद प्नोपद लेद्‌ श्रावा। शगिया रोग मरत लिड पावा 
सुनस श्रसीम यैन धनि सोल । पिरद कोकित जिमिशले 
फवलह्धि निस्द-परिवा जम वादी । केसर वरन पीर हिय गाड़ पै 
शरीर दगध का कौ ग्रपारा। सती से जरे कटिन मस भारा 
4 
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प्रगट शुपुत सकल महे परि रहा सो नवे । 
जरह देसी तर्ह शादी, दूसर नदिं जरं जाँ ॥ ४३ ॥ 
जव लगि रुरु है च्रहा न चीन्हा । कोटि र्जतरपट वीचर्हिदीन्दा 
जव चीन्हा सव श्रौर न कोई । तन मन जिड जीवन सव सें 
श्वी हीः करत धोस इवर'हीं ! जव भा सिद्ध कर्हा परडादीं ? 
मार गुरू, कि शुरू जियावै । श्रैर को मार ? मरै सव प्राव 
सो पदमावत्ति गुरु, दौ चेला । जेग-तत जेहि कारण खेला 
मोभै सीस देडै सह गीवा । अधिक तयौ जौ मारी जीवा 
्रपने जि करललेमन गृही री । पेम-वार रेष्र मागि भ्रादीं 
=) दरमन गओहि कर दिया जस ह सो भिखारि पतग । 
जौ करवत सिर सारे मरत न मेरो अगः ॥४४॥ 
>) पदमावति केवला ससि-जाती । हसै एल, रोवै सव मेती 
जवि सुरुज करद लागा राह । तनह केवल मन भयउ श्रगाहर £ 
परगट टारि सक र्हि सू । घटि वटि मासु युव हाड नास 
पदमावति सग सखी सय।नी । गनत न्वत सव रनि विद्दानी 
नी. जानि मरम कँवल कर कटं । दपि विधा चिरदिनि कै रे 
चिरहा कठिन काल कै कुला । विरद न सदै, काल्ल वरु भला 
काल काटि जिउलेद र । विस्द-काल् मार पर मारा 
९५०६) तन रावन हाई सेर चढा चिरह भय हुवे । 
जारे ऊपर जार यू्ूत मन करि भसमत ।। ४५॥ 
घरी चारि इमि गहन गरासी । पुनि विधि हिय जोति परगासौ 
निवस कमि भरि लीन्देसि ससि 1 भा त्रयार, जीवन कै मासा 


प्रम खड ५६ 


हीरामन जा वात यह कटी । सुर 7 गदन चोद तवं गही 
“प्रयज जागि मरमाहि नेहा । मेदि श्नोदि साय धरति गगनेहा 
रद्र त छरी जनम भरि सेवा । चल त यह जिड साध परेवा 
कै जाद श्रय मोर संदेचु। तजौ जोग, मव लह नरेस्‌ 
¦ जिनि जान्‌ द्वा दुमद सौ दूरी । चैनन्ट मो गडी वह सूरी 
ठुम्द परसद घटे घट केरा । महिं घट जीड घटत नहि वैरा 
सुमद कर पाट दिय मर साजा । रव तुम्ट मेर दु जग राजा 1) 


जीं रे जियदहिं मिलि गर रहि मरहि ते एके दाउ । 
तुम्द जिऽ करद लिनि हाड कदु, मोहिं जि होड से हउ, ५१ 


॥, 


भर सक्तिप पदमव 


दोड इदुबत पैर ई के! लकादाष् लागु कर सोहं 
लका वुभौ रागि जञै लागी । यदह न बुभ म्रोच वृञयागी 
जह लगि चदन मलयगिरि चरी सायर सव नीर । 
1 सव मिलि श्रा बुभावर्हि वुभौ न च्रामि सरीर ॥ ४- ॥ 
हीरामन जै देखेसि नारी । प्रीति-वेल उपनी दियारी 
करेसि "कस न कुम्ह देह दुरेलो । श्ररूभ्री पैम जे पीतम वेल 
परीपि-येलति जिनि श्रु कोष! रुमे, सए न छुट सेई 
पदमावति उठि टेक पाया । नुम्ह ईत देयौ पीतम छाया 
कहत लाज श्री रहै न जौऊ । एक दिसि अगि दुसर दिसि पी 
ठुम्द से मेर सेवक गुर देवा ! उतरौ पार पेही व्रिथि सेवा 
देमनरि नलदि जा देस मेरावा (1 सू दीरामन नार्वे क्वि 
मूरि सजीवन दृरि दै ^साले सकती वाच । त, ५४) 
प्रान सकत अव हेत है वेगि देसावहु भातुः ॥ ४८ ॥ 
दीसमन भुई धरा लिलाष्र ) वुम्ह रानी उुग-जुग सुख-पष्ट 
जदि के हाथ सजीवन मूरी । सो जानिय व नाहीं दूरी 
पिता तुम्हार राज कर मोगी । पूजै विप्र, मरावै जागो 
वरि वीरि कोतवाई ज वेढा । पैम क लुचुध सुग हाई षठा 
चढत शनि गद देगा भरू 1 आवत धार "धरा कै चेर 
रव लद गए दद्‌ श्रि स्रौ ) तेहि से अगाद विधा तुम्ह पूरी 
"म्ब तुमह जिञ, काया वह जगी । कया क राग जाल पै जागी 
रूप लुम्हार जीउ कै पिंड कमाचा फेरि; 
ममु देर्‌ रा, सेदि ऊाल्ल म पावै दरिः ॥ ५० ॥ 


५ [4 > 
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जागिददि जयि गाढ श्रसं परा । महादेव कर प्रासन स्या 

वै सि पारवती सौ कदा । जानर्हैः सूर गहन ग्रस गहा 

श्राज्ु चट गढ उपर तपा । राजे गहा सूर तम छपा 

जग देर गा कौठुक श्राजू। कीन्ह तपा मारं कदं सानू 

पारवती सुनि पांयन्द गस ! ध्चलि, मदेस, द्य ण्ि घरी 

मेस भद भँटिनि कर कीन्हा । ओ ठलुवत वीर मग लीन्हा 

श्नाद गुपुत देइ देखन लागी वह मूरति कसर सती मभागी 
कटक असृ देखि कै राजा गस्व करद्‌ । 
दैठकदसानदेसैदरहका करे जयदेड ॥ ३॥ 

लेह सदेम सुम्ररा गा तहा । सूरी देर्हिं रतन कर जटा 

देखि र्तन॒दीरामन रोवा । राजा जिउ लोगन्ट हठि सोवा रे ज 

देसि रुदन दीरामन रा । रोवुहि सव, राजा सुख हेरा 

मागि मव विधिना सौ राई। कै ^च्यकार शोय कोई 

करि सदस सव विपति सुनाई । विकल बहुव,गिदछु कहा न जाई 

काटि प्रान यैठी लेद दाधा! मरीस, जित एकमाथा 

सुनि सेदेस राजा तय हसा । प्रान प्रान घट वट मह" वमा ॥ 
सुम्रटा भोर दर्सौधी भए जिर पर्‌ एक ठो 1१ क ६! 
चलि से जाई श्रब देख वदह'जद दैठा र्द राव ॥ ४ ॥ 

साजा रदा दिस्दि कै अधी} रदिनमका वन मोट दसौँधी 

कहेसि सेलि कौ दाथ कटारी । पुरुष न श्राद्ध बैठ पेदारौ 

गघ्रवसेन जह रिसख-वाढा ¡ जाद्‌ भाोँट ्रागे भा टाढा 

यला गधरवसेन रिसाई 1 कस जेगी, कस भोँट श्रसाईः 


(४) सेट खेड 


बि क द्याने जते सूरी । जुरे आइ सव॒ सियलपूरी 
ग "पहिले शुरूचि देह कहू" समाना । देखि रूप सव कोड पछ्ठिताना 
लोग कर्द यद हद न जगी । राजवर कोद अर वियोगी 
"न काटि लागि भयउ है तपा । दिये से माल, करट सुख जपा । 
~ | जस मारे कर्द वाजा तूरू। सूरी देसि रसा मरू 
चमक दसन भयउ उजियारा ! जे जरह तहां बीजं अस मारा 
जगी कर" करट पै सेनु । मक यह होर न राना मेनू 
सव पू “कदु जोगी जाति जनम शरौ नौव । 
जदा रोव रेपै कैर रा से कट्‌ केदि भावः ॥ १॥ 
श्का पृर् मव जाति हमारो । दस जेगी श्रौ तपा भिखारी 
जागिह कौन जाति, डा राजा } गारि न कौ, मारि नहि लाजा 
लिलज भिसारि ला द्‌ स हि के योज परे जिनि कोई 
जाकर जीड मरै ४ धी 1 रो देसि से कस नहि हमा? 
राज्ञ नैह सै टाई निवेरा। माज पुहुमि तजि गगन वसेरा 
स्राज्ञु कया-पौजर-केदि दखा । आजुह्धि प्रान-परेवा चा 
माज नेद सै दाद निनारा ) मञ्जु पेम सग चला पियास 
मराञ्ु मवधि सिर पर्ची किए जा सुखे रात} 
वेगि दह मेरि मार, लिनि चाल यह्‌ वावः ।॥ २ ॥ 


भद खड ६१ 


जागिदधि जवद्ि गाढ श्रस पररा । महादेव कर आसन टरा 

यै दसि पारवती सं कचा । जानर्हँ सूर गहन ग्रस गहा 

च्माज्ु चे गढ ऊपर तपा) रायै गहा सूर वव छपा 

जग देयौ गा कौठुक श्राजू। कन्द तपा मार कटे साच 

पासयतौ सुमि पांयन्द परी । चलि, मैस, दरस एहि घरी" 

भैस भट भाटिनि कर कीन्हा । रौ ठटुवव वीर संग लीन्टा 

श्राइ गपु दाड देखन लागी ! वह्‌ मूरति कम मती समभागी 
कटक अम देसि कै राजा गर करई । 
दैडकदसानदैरौद्हुका कँ जय देड ॥ ३॥ 

लद सदे सुरया गए तदा । ससी देहि रतन कद" जां 

देमि रतन हीरामन रावा ¦ राजाजिउ ल्लोगन्ह्‌ हठि सोवा कै जम 

देखि रुदन हीरामन मेरा । रोव सव, राजा मुस हेय 

मोगदि सब विधिना तँ रोई । कँ (पकार ॒लोटावै कोई 

कदि संदेस सच विपति सुनाई । विकल बहूव.रद्ु कहा न जाई 

काटि प्रान बैठी सेद हाथा । मरैतैमररौ, जिग्री एकसाथा 

सुनि संदेस राजा तव रसा । प्रान प्रान घट घट मह" वसा . 
सु्रटा माँट दर्सौधी भूषु जिग पर एक ठो ।५१९> ^ ( ६! 
चलि से जाई श्रव देख तद जर वैठा रद राव ॥ ४ ॥ 

राजा रहा दिस्टि कै रधी 1 रदिनसका वन भोटि दसौधी 

करेसि मेलि के दाथ कटारी । पुतप न ब्द वैठ पेटारी 

ग्वसेन जदं रिस-बाढा । जाइ भाट स्रामे भा रादा 

बल्ला गध्रवसेन रिसा । "कस जोगी, कस भो रमार 


६२ सक्तिप्र पद्मावत 


महादेव रनवट चजावा । सुनि क्षै सवद्‌ वरम्दा चलि श्रावा 
फनिपति फन पतार सौ काटा । अस्टौ छुरी नाग मए ठाद 
सतिस कोरि दैवता साजा। श्री छानवै मेघदल गाजा 


नवो नाथ चलि श्मावहि ओ चैरासी सिद्ध । 

श्नाज्ु महाभारत, चले गगन गरुड श्री गिर ॥ ५॥ 
भेड अ्रग्या कौ मोट अभार | वार्पँ हाथ देदह बरम्हाऊ 
के जागी ग्रस नगरी मोरी! जा देह सेधि चेद गढ चोरी 
भाट न्वे का मारौ जीवा ! अवह वो नाई कँ गीवा 
“ज्ञौ सत पूष्सि गध्रव राजा । सत पै कौ पर नर्दिं गाजा 
भाटर्हिं काह मीचु सनौ डरना । हाथ कटार, पेट हनि मरना 
जवृूदीप चित्तउर दसा । चित्रसेन वड तहं नरेसा 
रतनसेन यह ताकर वेटा । कुल चैहान जाई नहि मेटा 


नोव महापातर मोहि, वैदिक भिखारी दीठ। 
जौ सरि वात कहे रिस लागै, कहै वसी ॥ ६ ॥ 


ततन पुनि मरेस मन लाजा । मोट करा हाई विनवा राजा 
गगघ्रवसेन, दँ रजा मदा । हीं महेस-मृरति, सु का 
जै पै वात हद मलि श्राप । का चद्धिय, का भा रिस लागे 
राज्ुवर यह, रोहि न जगी । सुनि पदमावत्ति भयउ चियोगी 
जवूदीप राजवर कटा) जाडक्लिखा सो जान मेरा 
सुम्दरदि सत्रा जाइ प्राटि राना । श्रौ जेहि कर वर कं तेद्‌ माना 
पुनि यदे घात सुनी सिव-लोका ' करसि वियाह धरम दई ताका 


भेट ग्यड ६३ 


मौ भौम सपर लेट गुणन दहै गार । 

पृक, फनफ कनेरी भीखि देह, नदि मारः ॥ ५॥ 
शपरादट देष रे अटि भिसयारो । फा तूमाहि ददि प्रमि गारी 
का भोर जय जगत दहेद्‌ पास । जा सरै देर जाई पवार 
जगी अती श्राय जा कों । सुनवद्वि बासमान भा सेई 
भोगि नेद फिरिमोगर्दिप्नाग। ण्मय रनि रहे गढ लागे 
जस दा चाहा तिन्ह दीन्दा । नादि वैधि सूरी जिर लीन्दा 
सदि श्रम साध हाड जिउ गरावा । से पतग दीपक तस रोवा 
सुर, नर, यनि सव गधय देवा । तेदि फो गर्न ? करदं निविसेग 

मेस कौ सग्वरि फर सुलु, रे ठे भद, । 

छार होट जै चली निजं हस्तिन फर गट ॥ ८॥ 
जागी चिरि मेक्ते मतर पद्ध । उरण मल्लि म्राए्‌ रन काठ 
मप्निन्द कदा, सुनह्‌ हा राजा । देखह्‌ श्रय जेगिन्ह कर काजा 
दम जो फटा तुम्द कर न जू । हेत अप दर जगत ग्रस्‌ 
फदददि घात, जोगी श्रव श्राए । सिन म्द" चात ईँ धाए 
पुनि श्रा फा दै राजा। ईसर फर घट रन वाजा 
जहि कर गर्व करत त राजा । सा सव फिरि वैरी छेड़ साजा 
जह्यां मदादेव रन खडा । सीस साद्‌ सखप पार्थन्ह परा 

भेदि कारन रिस कीजिषए हौ सेवक श्रौ चैर। 

जदि चाद्िय तेद्दि दीजिय वारि गसं केर" ॥ < ॥ 
तू स्स राया जग पूजा) गुन चैषद्,सिख देह को दूजा! 
हीरामन जे कुम्हार परेवा । गा चितर्‌ शरौ कीन्देसि सेवा 


1 त १ 


६ सच्षिप्र पदमावत 


तेहि बलाद पृचछछहु कह देसू ¦ दह जोगी, कौ तदहो नरेसुः 
राजै जव ॒दीरामन सुना । गयउ रोस, हिरदय मँ गुना 

& ८. (4 ~, ~र 
मग्या भई वोलावद्ध सो$ । पडित हुते धोख नहि हेईः 
एकहि कहत सहखक धाए } हीरामनहि वेगि लद त्राए 
राज तेहि पृष्ठ रंसि वावा 1 कस तन पियर,भयउ सुख राता 


चतुर येद्‌ तुम्ह पडित पठे साख श्री वेद। 

कहा चढाएहु जोगिन्द, ग्राई कीन्ह गढमेद्‌ः ॥ १०॥ 
हीरामन रसना रम रोला ¦ दै ग्रसीस, कौ प्रस्तुति बोला 
"छौ सेवक तुमह श्रादि गासं । सेवा करो जिरग्रौ जव तां 
तेहि सेवक के करमहि दोपू । सेवा करत करै पति रोपू 
शरै जेहि दोप निदोपदि लागा । सेवक डरा, जी लेड भागा 
सप्त दीप फिरि दें, राजा । जवृूदीप जाद तथ वाजा 
तहँ चितडरगढ दसो ऊँचा । ॐच राज सरि सोहि पर्हुचा 
रतनसेन यह तहं नरेसू. । एदि प्राने जोगी के भसु 


सुमरा सुफल लेड प्राय तेहि गुन ते सुख रच । 

कया पीत से तेहि डर संवरो विक्रम वातः} ११॥ 
परिले भयउ भोट सत भाखी । पुनि बोला हीरामन सासी 
राजदि भा निचय, मन साना । वोधा रतन रि ऊँ श्याना 
छल पूछ, चौदानं कुलीना । रतन न वोपि हई मलीना 
देष कवर चर कचन जोगू । रस्ति अ्रसि' वोला सव लग्‌. 
मिला सा वस्र श्रम उजियासा 1 मा वरोक तव तिलक मेंवारा 


भद खंड ६१५ 


पच्छ कर चर, युरुव क धारी । जोरी जिमी न हेद्‌ निनारौ 
मालुंप साज लास मन साजा । होद सोद जौ विधि उपराजा 
गए जा घाजन वाजव जिउ मारन रन मार्हे। 
फिरि धाजन तेह धाजं मगलचार श्रना ।॥ १२ ॥ युवः 
लगन धरा श्री स्वा विया । सिंघल नेवत फिरा संब कह 
याजन वाजे कोटि पचासा। भा श्रनद सगय कैलासं 
रतनसेन करै कापड श्राण। दीया सोति पदार्थ लाए 
साजा राजा, धाजन वाजे । मदन सहाय दवौ दर गाजे 
श्रै राता सोने रथ साजा । भं वरात गोदने संव राजा ८" 
याजत गाजत मा श्रसवारा । सव सिंघल नद दीन्द जीहारा 
ह दिसि मुखिय॒र नयत वराई । सुरन चढा वोदे फो ताईं 
धरती सरग चहँ दिसि परि रहे मसियार । 
बाजत श्राय मदिर करः हइ मगलाचार ॥ १३ ॥ 
जरह सोने कर चित्तर-सारी । ले घरात सरव तहां उतारी 
मभ सिंधासनं पादं सेवारा । दलह च्रानि तहां वैसारा 
हद ज्लाग॒ जेवनार-पस्रारा । कनक पत्र पसर धनवारा 
सोनार भनि मानिक जरे! राय रक फे श्रागै धर 
१ जेनर, फिरा सेडवानी । फिरा श्ररगजा कह हे-पानी 
फिसा पान, बहुरा सव को । लाग वियाद-चार सव दई 
गरि दुलद दुलदिनि कै जीरी । इमौ जगत जो जाई न खोरी 
चाँद सुरज दु निरमल, दुखै संजोग श्ननूप । 
सुरुन चाँद सौ मूला, चाद सुरुज क रूप ॥ १४॥ 


५ 


[ 


स्के 


सद्िप्र पद्मावत 


दुगरी नाच ठै गावहिं वारा । कर्हि सा पदमिनि मगलचारा 
चोद्‌ के दाथ दीन्ह्‌ जयमालां । चोद स्रानि सूरज गि धाला 
सूमज लन्द्‌, चाद पदिराई । दार नखत त्रदन्ह से पाई 
पुमि धनि भरि ्रजुल्ि जल लीन्हा । जोवन जनम कत कर दीन्हा 
कत लीन्द, दोन्दा धनि दाथा । जारी गांठि दटुज्रै एक साथा 
चोद सुरूज सत भावरि दीं । नसत मेति नेवद्ावरि दे्‌ 
फिरहि दुखी सत फेर, घुर ॐ । सातह फेर गोटिसाषके 
भई मोचिरि, नेबछ्चरि, राज चार सेव कीन्ह । 
दायज कदं कदा लगि, लिखि न जाई जत दौन्द ॥१५॥ 
रतनसेन जय॒ दायज पावा] गधवसेन आरद्‌ सिर नावा 
मास चित्त रान किद्यु कोई । करं मोस सेद्‌ पै हेईं 
श्रव तुमह सिघल्दीप-गोसां । देम सेवक अददं सेवका 
जस तुम्हार चिततउरगढ देसू ¦! तस वुम्ह इहां हमार नरस 
जवूदौप दूरि का काजू ?  सिंवलदीप करहु प्रन राजु 
रतनसेन विनवा कर॒ जोरी । “रस्ुपि-नोग जीभ कदं मोरी 
तुम्द गोसाई जेडई छार दुडाई । कौ मादस मब दीन्हि बडाई 
जै तुमह दीन्ह वै पावा जिवन जनम सुख-मेग । 
नातर खेद पार्य कै, हौ जोगी केहि जोग १ ॥ १६॥ 
वैराहर पर दीन्हा वासु । सात खड जहवों कलार 
सखी सहमदस सेवा पाई । जनहु चदि संग नत तराई 
हाद मडल ससि फे चरैः पासा । ससि सुरहि लेड चदीं श्रकासा 
श्वल सूरुज दिन अथै जदो । ससि निर्मल तू. पावसि तर्द 


भेट खड ६५ 


पदमावति जे संबार लन्दा । पूनि राति दैड ससि कीन्हा 

करि मलन तन कीन्ह नदान्‌ । पिरे चीर, गयड छपि भानू 

रचि पत्रावलि, मोग सेदूरू । भरे मति श्रौर मानिक चूरू 
पदिरि जराऊ ठाटि भई, कहि न जाद वस भाव । 
मानै दरपन गगन भा तेहि ससि तार देखाव ॥१५॥ 


पदमिनि-गवन टेम गए दूरी । कुजर लाज मेल सिर धूरी 
वदन दैसि घटि चदे छपाना । दसन देसि कं वीज्ु लजाना 
सजन छप देखि कै नैना । कोकिल छी सुनत मधु चैना 
गव देसि क छपा मयूर । छक देखि के छपा सवृरू १६ 
महन धलुक चपा श्राकारा । बेनी वासुकि छपा पतासा 
सडग छपा नासिका विसेखी । अमृत छपा अधररस देसी 
पट्च छी फवेल यौनारी । जव छपा कद्नौ होड यारी श्ट 
श्म्मरी खूप पानी जवं चली धनि सानि । 
जावत गरव-गहेली सयै पीं मन लाजि ॥ १८॥ 


मिली गोद्धमै मसी तराई । लेद चोदि सूरज परह आई ८“ 
पारस खूप चाद देखराई । दैखत सूरज गा सुराई 
सेरह कला दिस्टि समि कीन्दी । सहसै कला सुस्ज कं लीन्दी 
भा रवि यस्त, तराई दसी । सूरन रहा, चोद परगसौ 
जोगी श्रादि,न भोगी देष । साह छर्ुटा गा वै से 
पदमाबति जसि निरमल गगा । तू.जो कत जोगी भिसमगा 
भाई जगावद्धि चेला जागै । आबा गुरू, पार्ये उठि लागै' 


७० सकतिष्ठ पदमावत्त 


भाग विललास सवै सिद्ु पावा । कदं जीभ जेहि रस्तुति त्रावा? 
अव तुम अदि अंतरपट साजा । दरसन करट न त्पावहू राजा 
नैन सेरने, भूखि गड देखे दरस तुम्हार । 
नव अवतार त्राजु भा जीवन सफल हमारः ॥ २४ ॥ 
हसि कै राज रजायसु दीन्हा 1 भँ दरसन कारन एव कौन्दा 
त्रपने जाग लागि अरस खेला ! गुरु मयं मपु, कीन्ह वुम्द चेला 
श्महक मेरि पुरूपारथ देखे गुरू चीन्हि वौ जाग बिसेसेह 
जै तुम्ह वप साधा मोहि लागी । रव जिनि हिय देहु बैरागी 
जा जेहि लागि सहै तपंजेगू। सो तेहिके मंग मानै ममू 
सरह सदस पदमिनी मोगी । सवै दीमहि, निं काहि साग 
सवं कर मदिर सेने साजा । सव ग्रपने अपने घर राजा 
हस्ति धार श्रौ कापर सवदि दीन्द नव साज । 
भष गृही श्रै लसपती थर धर मानै राज ॥ २५॥ 
पदमावति सव सखी वोलाई । चीर पटर हार परिराई 
सीस मन्द के सेदुर पूरा) श्रै रात्ते सव थग सेदरा 
चदन गर चित्र सव भरी | नए चार जानह ग्रवतरीं 
जनँ केवल संग पलीं कूर्द । जनह चाद संग तरद ऊर 
धनि पदमावति, धनि तार नाद्र ! जेहि अभरन पद्िरा सव काट 
वारह न्रभरन, सरह सिंगारा । तोदि सौद नहि ससि उजियारा 
ससि सलक रद नर्हिं पूजा । तू निरुलकर, न सरि कोड दूजा" 
काह चीन गहा कर, काहू नाद्‌ ग्रदग। 
सवन्द्‌ अनद मनावा रहसि कूदि एरु सग ।। २६ ॥ 


्मेट खड ७१ 


पदमावति कद सुन, सेली । है से केवल, तुम कुयदिनि.वे् 
कलस मानि है तेहि दिन आं । पूजा चल चढावहि जाई" 
मेभ पद्मावति कर जो नेबानू । जजु परभात पर लसि भान्‌ 
प्रास पास वाजत चौडाला। दुटुभि, कि, तूर, उफ, दोला 
एक सग॒ मव सोभ-भरी । देव-दुवार उवरि भदै सरी 
श्रपने हाथ देव नहवावा । कलस सहस इक धिरित भरावा 
पोता मंडप श्रगर श्रौ चदन । देव भरा अरगज श्रौ वदन 
की प्रनाम श्रागे भई, विनय कीन्दि वहु भोति । 
रानी कहा श्चलू घर, समी, देति है रातिः ॥ २७ ॥ 
मई निसि, धनि जस ससि परगसी । राजं देखि भूमि फिर वसी 
भद कटक सर्द-ससि श्रावा । फरि गगन रवि चाद दावा 
सुनि धनि भौँह-बुक फिर पोरा । काम कटाखन्द कोरटि हेरा 
(नानहु नाहि पैज, परिय, साचौ । पिता सपथ है च्राजु न वोचौ 
कारस्हिन दइ, रही मदि रामा । श्राजु करह्‌ रान सभामा 
सेन सिंगार मर्ह है सजा । गज-गति चाल, ेचल-गति धजा 
नैन सुदं श्रौ खग नासिका । सरवरि जू को मासर्हटिा? 
हा रानी पदमावति ओ जीता रस भाग । 
तूसरबरि करु तारस्य जे जोगी तोदि जगः ॥ २८ ॥ 
भो अरस जोगि जान सव कोडः । वीर सिंगार जिते मै दोऊ 
उहाँ सयु रिष दल मर्दों । इदां त काम-कटक ुम्द पाँ 
उं त ट्य चटि ॐ दल भड़ी । इहा त रधर भ्रमिय-एस ग़ 
उहाँ व खडग नरिददि मारय । इदां व विरद तुम्दार सँधारीं 


९ सच्चिप् प्रदमावत 


छां त गज पेलौ दद केदरि । इनो काम कामिनी-हिय हरि 
उह त दूटौ कटक तसँध्रार । इदां त जीतौं तेर सिंगार 
उदो व कुभस्थल गज नावै । इहा त कचन-कलखदि पार्वीः 


परै वीच धरहरिया, पेम-राज को टेक ¶। 
मानि भोग छवौ रितु मिलि दूरौ होड एक ॥ २६॥ 


प्रथम बसव नवल रितु आई । सुरित चैत वैसास सहाई 
चदन चीर पिरि धनि श्नगा ! सेदुर दीन्ह विहँसि भरि मगा 
कुसुम दार श्रौ परिमल वासू । मलयागिरि चिरका कौलासू 
सौर सुपेती पएलन डासी । धनि श्रौ कत मिले सुखवासी 4 
पिड सेँजोग धनि जोवन वारी । भौरि पुष्प संग करहि धमारी 
होइ फाग भलि चोचरि जोरी । विरह जराई दीन्ह जस हेरी 
धनि ससि सरिस, तपै पिय सूर । नसत सिंगार होहि सव चूरू 

जिन्ह धर कता रितु भली, माव वसत जो नित्त । 

सुख भरि मावहि दैवदरै, डु सख न जानै कित्त ॥ ३० ॥ 


रि भीपम कै तपनि न तहां । जेठ असाद कत घ्र जरह 
पददिरि सुरग चीर धनि भीना । परिमल मेद्‌ रहा तन भीना 
पदमावति तन सिद्यर सुवासना । नैहर राज, कत-घर पासा 
शनौ वड जड तहा सोवनारा । अरार पोति, सुख चने शओादारा 
सेज बिद्धावन सौर सुपेती । भोर विलास करद्ि सुख सेवी 
श्रधर तमेर्‌ कपुर भिमसेना । चदन चरयि लाव तत्त वेना 
भरा मनद सिघल् सरव कट । भारावव करहु सुख रि रब 


क 
टद ७३ 


दासि दाय तेदि गसः, आराम सदाफर डार। 
इदसियर चन सुरा कर जो अस्र चाखनदार ॥ ३१॥ 
शि पावस्त धस्त, पि पावा । सात्रन सादौ अधिक सैद्रावा 
पद्माचति चादेत्ति रि पाईं । गगन सेोदाचन, भूमि सेई 
कोकिल वैन, पावि वग चू । धनि निसं जु वीरवहदी 
चमक वीज, बरस जल साना । दादुर मोर सवद सुखि लना 
रग-राती पौवम मैँग जगौ । गरजे गगन चौकि गरक्लागी 
सौवल बंद, ऊँच चैीपारा ) हस्यिर सव देखाह समाग 
इरियर भूमि, षुभ चोक्ता । श्रौ धनि पिउसंग रचा हिंडाला 
पवरव ककर दद दरप, लागे सीवल् घस ! 
धनि जानै यद पवन ई, पवन सेह श्रपने षास ॥ ३२ ॥ 
श्राह सरद रतु धिक पियास । सिन कातिक रितु इजियारी 
पदसावति भढ पृनिई कलां! चौदसि चांद उरई स्िथला 
सरद कला सिंगार वनावा । नसत-मरा सूरज ससि पावा 
आ निर्मल सव धरति अरकासू } सेज संवारि कौन्दे फुल-वासू 
सेत मिद्धावन श्री उजियारी । सिर्सि मिलि पुरुप श्री नारी 
सान-रूल भई पुहमी एूलौ । पिय धनि सौ,धनि पिय सौ मूलौ 
न्य श्रजन दे सजन देखावा । हाड सारस जोरी रस पावा 
पदि गि कत्ता पास अहि, सुस तेदि के दिय मद । 
धनि दसि लायै पिड गर, धनि-गर पिर कँ वरद |! ३३॥ 
रि देमव य पिण्ड विवाला । अगन मूस सीत सुप काला 
-धनि श्रौ पिर म सीर सदम । दुरहैन्द श्रम ष्व मिलि लागा 


७४ सच्तिप्र पदमावत 


सन सँ मन, तन सां चन गहा ! हिय सौ हिय, विच हारनरहा 
जानहु चदन लागेड अगा चदन रई न प्रवै सगा 
भोग करहि सुत्र राजा रानी । उन्ह लेसे सव सिरि जुडानी 
जुम दुवौ जोबन सौ लागा । विचरत सीड जीउलेद भागा 
दुद घट मिलि एक हइ जादी । ठेस मिलदि ववरहर न अ्धाही 

दसा फलि करहि जिमि, संदह रलह दोड । 

सीड पुकारि कै पार भा, जस्त चकर क विद्योड ॥ ३४॥ 
माद्‌ सिसर रितु, तदं न सीऊ । जहाँ माघ फागुन घर पीड 
सौर सुपेती मदिर राती 1 दगल चीर पददिरदि बहु भाती 
चर घर सिघल दाद सुख भोज । रहा न करहु दु ख कर सोनू 
जँ धनि पुरुप सीउ नहिं लागा । जानर्हुँ काग देसि सर भागा 
जाइ इद्र स्य कीन्ह युकारा। हौ पदमावति देस निसारा 
एदि रितु सदा सग महैः सोवा । गरव दस्सन तें मोर विद्धावाः 
श्रव हसि कै ससि सूरहि मेदा । रहा जो सीड वीच सो मे 

भएड इद्र कर श्रायसु, बड सताव यह साद्‌ । 

कवर्हैँ काहु के पीर भई, कवर्हैँ काहु के हार्‌ ॥ ३५ ॥ 


५५ र. गमत खड 


नागमती चितउर-पथ हेरा । जा गए पुनि ौन्ट नफेरा 
नागर काट नारि बम परा! तैद भोदि पिये सी हरा 
स्ना काल दे लैदमा पीर । पिड नहि जाते, जात वरु जी 
भयउ नरायन वार्वेन करा 1 राज करत राजा बलि चस 
करन पाम ली-रेऽ कै छू । चिप्र रूम धरि भिलमिल् इद्‌ 
समानत भाग गपि षी प । लेड श्रपमवा जलधर जगी 
सेदगा कृसर गम्ड ग्रलीपी । कठिन विद्धाद, जिरि किमि गापी? 
मारसर जारौ कान हरि, मारि वियाधा लीन्द ? 

] शरि खरि पींजग दौ भई, विर्ह-काल मारि दीन्द ॥ १ ॥ 
पिञ-वियाग प्रसं वाउर जी । पपिहा निति बत “परिड पीडः 
मधिकं काम दाथै से रामा । दरि लेड सुवा गयड पि नामा 
विरहे बान तस षाग न डाली । रकत पसीज, भीजि गड चली 
सुरया दिया, दार भा भारी] दरि हरि प्रान सजर्हिं सवनारी 
सन एक श्रव पेद मर्ह साखा } सनहि जाई जिड, होड निरासं 
पवन डीलावर्हि, संचरं चाला। पदर एक समुरं सुख बैला 
श्न परयान दात कौ रासा? कोसुनाव पीतम कै भासा ? 

श्राद्वि जा मार चिरह कै, श्रागि उठै सेदि लगि । 
हस जै रदा सरीर मरह, पंख जरा, गा भागि॥२॥ 


॥ पे 


१, 


ण्ट सक्चिप्त पदमावत्त 


मन सौ मन, तन सौ तन गहा । दिय सो दिय, विच हार नरदा 
जानहु चदन लागेड श्गा। चदन रहै न पावै सगा 
भोग करहि सुख राजा रानी । इन्दं लेस मव सिरिट जुडानी 
जू दुवा जोवन सौं लागा । विच ईत सीड जी लेड भागा 
डद षट मिलि एकं होइ जादी । ठे मिलदि वव न प्रवादी 

दसा कंलि करहि जिमि, दिं कृरलहिं दोउ । 

सीड पुकारि कौ पार भा, जस चकई क विद्धा ॥ ३९ ॥ 
राई सिसर रितु, तह न सीऊ । जदा माघ फागुन धर पी 
संर सुपेती मदिर राती । द्गल चीर पदिरहि वहु भावी 
घर धर सिंघल दद्‌ सुख भोजू । रहा न कर्त हु ख कर सोनू 
जरे धनि पुरुप सीउ नदि लागा । जान काग देसि खर भागा 
जाई इद्र सौं कीन्ह पुमारा। हौ पदमावति देस निसारा 
एहि रितु सदा सेग मँ सावा । मव दरसन तें मोर चिसावां 
मव रसि कै मसि सरदि मेदा । रहा जो सीड वीच सो मेदा 

भण्ड इद्र कर श्रायञु, वड सताव यह सेद्‌ 1 

कवं का कं पीर भ, कवर काहु के होऽ ॥ ३५॥ 


लौगमेती शयड ५७ 


द्विव दिंडान घ्र डरी मेरा । विरद छलाई देह भकार 
घाट श्रत श्रथाद गेभीरी । जिउ धाउर भा फिर भेभीरी 
जग जल बढ जहां लगि ताको । मरि नाव सेवक चिनु धारी 


परयत ससुद श्रगम विच, वीदड धन धनदं । 

किमि दी मेदी कततुम्द ? ना मेदि पांव, न पांस ॥५॥ 
भा भाद दभर भ्रति भागौ । कैसे भरी ईनि रअधियारौ "न 
मदिर सून पिच शनै वसा सेज नागिनी फिरि फिरि उसा 

श्ल श्ररेलि गहं _ एक पाठौ {नन पसारि मरां हिय काटी 

चमक वीज्ञु, घन गरजि गमि विरह काल हाड जीड गरासा 
वरस मवा भकेोरि कोरी । मारि दुद चैन चुँ जुस छरी .3-१7+ 
धनि सुतै भरे भाद मादाँ । श्रव न ग्राएन्हि सीषेन्टि नाहा र 
पुरा लग भूमि जलल पूरी 1 श्राक जवास भद तम भरी 

थल जल भरे श्रपूर सव, धरति गगन मिलि एक । 


वनि जोबन त्रवगाह मर्ह दै वूडत पिड, टेक ॥ ६ ॥ 
> ५२, स१९ 


ताग वार) ॥ 1 १51 ध्र । भ्रव प्रड., कतं, तन_ लेटा 
तदि देखे, पिच, पलु कया । ऽकरा चित्त, बहरि करु मया 
चित्रा मिनन मीन कर श्रावा। पपिद्दा पीड पुकारत पावा 
छद्मा अगस्त, हस्ति-वन जा । उुरय पलानि चटे रन राजा 
स्वाति र्द चातक सुख परे । सुद सीप मेती सब भरे 
५ “सरवर सवरि दस चलि श्राए । सारस ्रलर्दि, रसँजन देखाण 
भा परगासः % वन पले । कव न 1 ~ ग्न्िल 
स = 


७ सन्लिप्र पद्मावत 


"पाट-महादेड, हिये न हदारू । सुभि जीव चित चेतु मभार 
ओर कँवल संग होई मेरावा । संवर. नेह मालति पदे शना 
पपिदै खाती सौ जस प्रीती । टङ्कं पियास, बोध मन धती 
थरतिदि जैस गगन सं नेहा । पलटि आव वरपा रितु मेहा 
पुनि वसत रितु आव नवेली । सो रस, सै मधुकर, से वेली 
जिनि श्रस जीव करसि, तू बारी । यह तरिवर पुनि उटिदहि सवारी 
दिन्‌ दख विल जल सूखि विधसां । पुनि सेष्घ सरवर, सेहं हसा 
मिलदि जो विदुरे साजन, अकम अटि गहत । 
तपनि सखगसिरा जे सरै, ते अद्रा पलुहतः ॥ २ ॥ 
चडढा साट, गगन धन गाजा । साजा विरहं दुद दल वाजा 
धूम, साम, धैरे धन धाए । सेत धजा वग-पांति देसाए 
सडग-बीजु चमक चहँ शरोरा ! बुद-बान वरसहि घन धौरा 
ग्रानई धटा श्रा चह फोरी । कत, उवार मदन रही पैरी 
दुर मेर कोकिला, पीऊ । गिर वीञु, घट रदै न जी 
ह प्य नखत सिर ऊपर आवा । दद वितु ना, मेदिरको धाना? 
ॐ अद्राल्लाग, लागि सु ले$। सोर्दिबिलु पिडका यादर दे? 
जिन्ह धर कता ते सुखी, तिन्ह गारौ श्रौ गवे । 
कत पियारा वाद्विरै, दम सुख भूला सर्य ॥ ४॥ 
सावन वरस मेद प्रति पानी । भृरनि परी, हा विरद्र छुरानी 
लाय पुचस्सु पीड न देस । भई चारि, कहँ कत सरा ? ^ 
रकत कौ सु पररि थु टरी । रभि चली जस वीयवहटी 
सखिन्द स्था पिड सग दंडाला । दरियरि श्रूमि, ङसुभी चेला 


मागमती ट ७७ 


दिय दिंडात्न श्रम खत मारा । पिरद शलाड देह भकेमोरा 
थार प्रसभः प्रथा गेमीरी । जि घ्राउर भा किर भीरी 
जग जल वड जदं लगि तारो । मरि नाव सेवक वितु धाकौ 
परवत ससुद श्रगम विच, वौदड घन वनटाोख । 
किमि दी मेदी फतवुम्ह १ ना मेदि पव, न पांस ॥ ५॥ 


भा भदे दूभर भ्रति भारी । कैसे मुरी रनि रश्रधियारी नि 
मदिर सून पिज नै वसा सेज नागिनी फिरि फिरिडसा 
रक्वा श्रकंलि गहे ण्क पाटी |.नैन पसारि मरी हिय फाटी 
चमक वीज, घन गरमिव विरद काल दई जीड गरासा 
वरै मघा भारि भफोरी । मेरि ड न वुँ जूस शारी नेष 
धनि सस भरे मादी माद 1 शरव न श्राएन्हि सीचेन्डि नादा ४” 
पुरवा लाग भूमि जल पुरी । राक जवास मई तस भूरी 
धल जज्ञ भरे श्रपूर सव, धरति गगन मिलि एक । 


धनि जोवन श्रवगाद मर्द दे चूडत पिड, टेक ॥ ६ ॥ ६५ 
[५ [1 १६ 


लाग कवार, नौरद्य छपुरू 1 भव श्राउ, कत, तन्‌_ लटा 
तदि देसे, पिच, ' पलु कया । उतेरा चित्त, वहूरि करु मया 
चित्रा मित्र मीन कर प्रावा । पेपिदा पीड पुकारत पावा 
उग्रा अगस्त, इस्ति-घन भाजा । तुर्य पलानि चढे रन राजा 
स्वाचि वंद चातक युस परे। सद सीप मोती सव भरे 
० “सरवर सवरि दस चलि अ्राए । सारस करलर्दि, खजन देखाण 
मा परगासः ५4 चन पले । कत न फिर, बिदेसदि-मूले 


मि 


छप सक्ति पद्मावत 


बिरह-हस्ति तन साल, धाय कर चित चूर । 

वेगि श्राद्‌, पि, वाजह, गाज हेद्‌ सदूर ॥ ७॥* 
कातिक सरद-चद उजियारी । जग सीतल, हौ विरद जारी 
चैदह करा चांद परगासा । जनँ जरं सव धरति अ्रकासा 
तन मन सेज कर श्रगिदाह्‌ ¦ सव करद चद भयउ मोहिं राहू 
चरँ खड लानै गरँधियारा। जै घर नाहीं कत पियारा 
स्वह, निद्धर, मउ एहि वारा ! परव देवार हद ससारा 
सखि मक गँ रग मोरी । ह सुरावे, विदधुरी मरि जोरी 
जेहि धर पिड सो मनोरथ पृजा । मे कर विरह, सवति-दुख दूजा 

सखि मानै तिउदार सव गाई, देवारी सेलि । 

ही का गावौ कत विल, रही छार सिर मेलि ॥ ८ ॥ 
्रगदहन दिवस घटा, निसि बाढी ¦ दूभर रेनि, जाइ किमि गादी ? 
अव-थनि बिरह दिवस भा राती ! जरौ विरह जस दीपक-बाती 
कोपै दिया जनावै सीऊ। तौ पै जाई दद्‌ मग पीञ | 4). 
घर घर चीर रचे सव श | मोर रूप-रेग लेशा नाह 

^^ पलुटिन वहुरा गा जे विधदं । अवह पिरे, फिर रग सेद 
# द अगिनि चिरह्िनि हिय जारा । सुलगि सुगि दगधै होई छारा 

यह दुख दगध नं जानै कत ! जावन जनम कर भसमतू 

पि सौ कटे संदेसडा, हे ओंरा, दे काग! 

सा धनि विरह जरि सुई, वेदि क धुश्मोः हम लाग ॥ <॥ 
पृस जाट धर थर तन कोपा । सुरज जाड लका-दिसि चापा धिष 


बिरह वाढ, दारुन भा सीऊ । केपि केपि म्यो, क्तेड हरि जी 
-पष्म श्ट भस्भ्ट 


(तः 


स्थिर 


नागमती खड ७ 


कत कां, लाभं श्रो दियरे ! पथ अयार, सूमा मद्धि नियरे 

सोर सपेती आवै जूडी । जान सेज दिवचल बूूडी ५ 

चकईं निसि वि्छुर, दिन मिला । ई दिन राति चिरह कोकिल्ञा 

रनि केलि साथ नि ससी । कंसे जिय विद्धही षणी 

मिर्गी भयउ तन जाडा । जियत खाइग्रौखएन छोड 
रकता मास्‌ गरा, हाड भयउ सव सय । 


धनि सारस होइ ररि युर, पीड ममेटरि पम ॥ १०॥ 
ष्युः छिपे पिप ५१५ ६ 
लाद माघ, परं श्रव पल्ला । चिरहा काल भयउ जटकाला 


पेल पटेल ञ्ल तन सूदं भोवै। देदरिहरि मधिकौ दिय कोपे 
श्राद्‌ सूर दहा तपु, रे नादा । तदि गि जाड न चूर मादा 
एटि मार" उपजै रसूल । तू सौ भर, मोर जाचन एल 
नैन चुबददि जस महव नीरू । तोहि वि अरग लाग सुर्‌-चीरू २१२१ 
टप टप वद परदि जस श्नाला । विरह पचस रोद मार भोला ८ 
कोहि क सिंगार, के पदिरुपटोरा? । गीडन हार्‌, रही दष्ट डोसा 

ठम वि कोपे धनि दिया, तन रि भा डल 

तहि पर विरह जगाद कौ चरै उडावां शोल ॥ ११॥ रल 


फारुन पवन भकोरा बहा । चौगुन सीड जाद निं सला 
तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देड भक्ारा 
तरिवर र्हि, करहि वन टाला । भई ध्रोन॒त एलि फरि साया शू ब) 
करहि वनसयपति दिये दलासु । मा कं भा जग दून दासु 
फागु करहि सव चाश्ररि जारी । मेदि वन लाइ दीन्दि जस हारी 


८० स्धिप्न पेदभावत 


सै पै पीड जरत श्रस पर्वा । अरत मरत मोदिं रोपन शः 
कष्ट चान्य तत्रपि 
राति दिवम वस यद जिउ भेर {लगौ _निंदोर कत श्रव ते। 
यह्‌ तेन जार छार के, करीं कि "पवन, उडावः । 
मकु तेहि मारग उड प्रर कत धर जहौ" पाव ॥ १२ 
चैत वसता दाद्‌ वभ । मोदिं सेये ससार उभरं 
पचम विरद पेच सर मारै। र्त सेद्‌ संग्र वनडाः 
चडि घटे सव त्रिवर-पातत । भजि भजीठ, सु वन रात 
बैरे प्राम ऊर प्रव ललाते! रवर राड धर, कत सभा 
सदस व पूली वनसपती । मधुकर घूमि सवरि मालत 
माक पूत भए सव कोटे । दिस्टि परतजम लागि चौ 
\ फरि जोन भए नाररग साखा । सुग्रा-विरदे श्रव जाई न राप 
पिरिनि परेवा हाद, पिउ, राड वेगि, पर ददि । 
तरो नारि पराप हाथ ₹ ताहि विलु पाव न द्ूटि ॥ १३॥ 
५? मा वैसाख तपनि रति लागी । चोग्रा चीर भा मरगी 
स्रु जरत हिव चले ताका,। चिरह-वजागि सहि रथ हींका 
जरत बजागिनि कस पिडा } माई वुम्काड, श्रैगारन्ह मां 
मादि दरसन हेड्‌ सीवल नारी । आइ गि ते करु फुलवारी 
लागि जरै, जरै जसे भारू  फिरिफिरिर्भूजेसि तिर न ह 
सरर-हिया धटतें निसि जाई । दकं टक डद कै विहराईं 
‰र विद्र दिया कर, पिड ठेका { दौरि-दर्वेगरा मेह एका 
कवल जे" विगस! मानसर विल्वं जल गयड सुखाद्‌ । 
श्वर वेक्लि फिरि पलै स्मै पिठ सीति स्माह ।॥१४। 


लागमती सड 
शर्क <! 


जैठ जरं जग, चमौ छुवारा ! उठदि ववडर, प्रं गारा 

विरह गानि दुर्वे दइ जागा । लका-दाह करं तट लागा 

चारि पवन फोर प्रागी । लका दादि पललका लागी 

ददि भई साम नदी कालिदी । विरद क ्ागिकटिनश्रतिमदी 

खै प्राभि श्री श्राव श्रानी । मन न सूम, मरी दुख-बाधी 

श्रधजर भद्र, मोंसु तन सूखा । लागेड विरद काल हेड्‌ भूसा 

मसु खाद अव दाडन्द लाम । अवर पाड, मावत सुनि भाग 

भिरि, सथर, ससि, मेघ, रवि सदि न सकरद बह भागि । 

“-युहमद सती सराहिए, जरं ज अरस पिड लागि ॥१५॥ 

वयै लागि श्रव जेट-असाढी । मेदि पिर विह ाजनि मह्‌ गाढी ८" 

तन तिनउर भा, शूरा खरी । भई वरसा, इस श्रागरि-जरी & ग 

वथ नादि श्र कधं न कोई! वावन माव, कर्द का रोई? 
पूनोलांठि नारि, जग चातको यू । चिल जि फिरै मूज-व्लु चखा ०५५५ 
पमु रद्‌ इदेली दद बिहरन । यम्‌ नादि डयि सक न यूल * ^ 

वस्ते मेह, वुवरिं नैनादा । चपर छपर देइ रदि विदध नाहा 

कोरी कहा हाट नव साजा । तुम चिद्धुकतन छाजनि छाजा 

ॐ अवह मया-दिर्ट करि, नाड निद्र, धर म्राउ । 

मदिर उजार हात है, नव कं आद वसाड ॥ १६ ॥ 

राद रगँत्ाए बारह मासा । सदस सदस दुख एक एक सासि 

विल विल वरस वरस परि जाई । पदर पहर जुग जुग न सेराई 

सी नहि श्राव रूप सुरारी । जास पाव सोाग घुनारी 

साक मप्‌ खरि शरि पथ देरा । कौनि सो घरी करं पि फेरा१ 


॥} 


थः 
८1 


त, 


(= सच्तिप्त पद्मावत 


ददि रोदा भद्‌ रत सनेहा । वेला मोघ र्दी नदि देहा 

रकन न रहा, विरह तन गरा । शती रती दद नन्द ठय 
ए 

पायं लागि जारं धनि दाधा । जारा नेहे, जुडाव्ह्‌, नाथा 

वर्म दिवस वनि रोष कौ, दारि परी चित भसि ।*¶>4 

मानुप घर घर वकि ऊ वम निम पसि ॥ १७॥ 

ल षू निम 


पुद्छर, लीन्द वनवासू । वैरिनि सवति दीन्ह विलंवासू 
दाद्‌ खर यान विरह तनु लागा ! ज पिड मवै उढदि तै कागा 
हारिल भई पथ मै सेवा । अरब तहँ पटवी कौन परेवा १ 
धौरी पड्क कट पिउ ना । जै चित रोख न दृसर ठाऊँ 
जाहि वया देइ पि केठ लवा । कर भेराव सेद्‌ गौरवा 
कोदल भदै पुकारति रदी । महरि पुकार लेड लद ददी 
पेड ! तिलारी श्रौ जलल हसा । हिरदय पैटि चिर कसः 

जेदि परखी क निग्र हेड करै विरह कै वातत 1 ^ 

सेई पी जाद्‌ जरि, तरिर हेष निपातं ॥ १८ + 


४ऊुहकि ऊुहकि जस षोष्टल रोई । रकतः सु, खंचौ वन वै 
मद करमुखी नैन तन राती । को सेराव ?“विरहा-दुख ताती 
जरह जरह ऊाटि हाइ वनवासी । वर्ह तहँ हे घुंघुचि कै रासी 
चद रवद मर्ह जानर्ह जीड । गजा जि कर शपिड पीर 
चेदि दुख भए परास निपतति । जलो वृधि ष्ठे दोई रतत 
राते विव भलि तेहि लोह । परर पाक, फाट दिय गो 
देखी जहां राड सोद रावा । जद स रतन कर के बाता ? 


नाचमती खड यड्‌ 


नहि परावन अहि देसरा, नहि हवेत वसत । 

ना कोकिल न पपीदरा, जेहि सुनि प्राव कद ॥ १-€ ॥ 
फिरि फिरि रोव, कोई नरि डला । आधी राति विहगम वौल्ला 
तू फिरि किर दै मठ पोली! कं दुख रमि न लावसि श्रोसीः 
नागमती कारन ऊ र) षका सेवे जा कत-विद्धाई 
मनचित हते न उरौ मेरे। नन क जल चुकि रदा न मोरे 
फोडन जाद ओहि सिघलदीपा । जेहि सेवाति कै नैना सीषा 
जगी दई निसरा सो नाहं! त्वरेत का सदेन काह ८४ 
निति पृत्वी सू जायी जगम । केन कै निज चावः विगम ! 

चारिड चक्र ऽजार भए, ऊ न सेदेसा टेक । 

फर विरद दुख प्रापन, यैठि सुनहु दंड एक 1 २० ॥ 
तासी दुख कद्ठिए रदा वीरा । जेहि सुनि क लानै पर-पीरा 
का हिद गवै पर दाहा । को सिंघल पह्वधै बाहवा ? पनम 
अरहबा कत गए दाइ जागी । ही किंगरी मह भूरि भियोगी बधिर; 
चै संगी पूरी, गुरु भेटा। द्वी भद भसम, न माः समेट 
कथा जा कहै श्राह ध्रोहि ऊरी । पोवरि दे, जनम भरि चेमे ०८५४ 
अदि के गुन संवरते भई माला । श्रवटुन ५ षस उदगा अला «भ्य 
विरह शुरू, सप्पर के दीया । पवन प्रधार रेट सो लीया 

द्वाड भण धय किरी, नसं भड सव तति 

रेवै सेव ते धुनि उट, करटा परिधा केदिं मति ?। >२॥ 
पदमावति सै कदे, विर गम । कव लोमा रद्द फरि सयम पलगर 
चूघर पगम पिऽ हरता । मारि षन दी-देनि जप श्रो मरवा 

एन 


कम 


संत्तिप्र पद्मावत 
ह प्रर 


राव कनक से तोक" भयऊ । रावट लक मोहिं कौ गयऊः 
तदि चैन सुख भिलै सरीरा। मो कह" द्धिये दुद इस पूरा 
मरह वियाही संग चह पीडः । त्रापुहि पाद्‌,जानु पर जीऊ 
अचः मया करु, कर जि फोरा । महिं जियाऽ उत दद मेस 


मेहि मग सै काजन, वारी । सीह दीटि कै चाहनहरी 
न सेस 
£ -संवति न होसि तू. वैरिनि, मोर कत जेदि दाथ । 


आनि मिलाव एक वेर, तेर पाय मोर्‌ माथः ॥ २२॥ 


रतनसेन कौ माई सुरसती | गापीरचेद जसि भैनावती 
श्रधरि वृद्ध हाद दुख रावा । जीवन रतन कहा द सोवा 
जीवन ग्रहा लीन्ह से काढी । भद चिनु ठेक करै को ठादी ! 
जैन दीठ नदि दिया वराहं । घर अ्रंधियार पूत जै नादी 
कोरे चलै सरवन के ठ टेक देह शर टेको पां 
लद सो संद विहंगम चला । उठी रागि सगरौ सिंघल 
जाई चिहगम सुद डफ 1 जरे मच्छ, पानी भा सास 

समुद तीर एक तरिवर जाई वैठ तेहि रूख । 

ज लगि कहा सँदेस नर्दि, मदि पियास नहि भूप ॥ २३॥ 


रतलसेन चन करत ब्रहैरा । कीन्ह म्राटी तरिर तर फला 
सीतल विरि समुद के सीरा । श्रति उतग प्री छह गभीरा 
वस्य वधिः कै वैठ अकंला । साथी श्रौर करहि सव सेला 
देखत फिरै सो तरिवर-साखा । लाग सुनै पथिन्ह कै भा 
परिन्द मद" से विगम शहा । नागमती जाती दुख कदा 


नागमती सड (~ 


पूदि सै विदगम नामा ! घा मीत, काद तुम सामा श्य 
कटेसि (मीत, मासक दुह भए । जवृदीप तरो इम गए 
मगर णक हम देखा गद चितउर श्रारि नवे" । 
सै दुख करै करदा लगि, दम्‌. दुटे दि ठन ॥ २४ ॥ 
जगी हाद निसससेा राजा। सनं नगर जनह धं वाजा ५८५ 
नागमती रै ताकरि रानी । जरी विरद, भद्‌ कोदलु-वानीः + 
सुनि चितउर-एजा सन रुना । “विधि-तेदेस मँ कासौ सुना 
को तरिवर पर पसी-वसा। नागमती कर करै मँदेसा ? 
करां सा नागमती स देसी । कदेसि विरह जश्न मनहिं विसैसी 
हां सेई राजा भा जागी ।.जेदहि कारन बह पसि वियोगी 
जम तू परसि मर्ह दिनि पहः चादौ कयि जाह उदि परो 
पसि, श्रोखि तेहि सारग, लागी सदा राहि । 
कोई म संदेसी आवहि, तेहि क संदेस कादि ॥ २५ ॥ 
प्पूसि कदा सेदेस-विवोग 1 जागी चण न जानसि भेगू 
देये बैरे मदिर धमोईं। मातु तरि आंधरि भई रोई 
जस सरवन विदध श्रधी प्रधा । तस ररि सु, तारि चितर्यैया 
कदेसि मरौ, के कांवरि लेई ? पूत नारि, पानी को देई१ 
नागमती दुख विरह म्रपारा । धरती सरग जर वेदि कास 
चह सेदि कासन मरि भई छारा । रदी नागं हाद पवन अधारा 
मसु गिरा पौजर दद परी । जागी, वहे परु लेद जके “~ 
दैखि पिरद-दुख ताकर मै सो तजा वनवास 1 
श्राय मागि समुद्रतर तय न चंड पास" ॥ २६ ॥ 


प्ट सतिप पद्मावत 
(= प्रथ 


रावृट्‌ कनक सो तक" भयऊ ¡ रावटं क्क मोहि कै गय 
तेहि चैन सुप भिक्ष सरीरा मे कद वि डद इप पूर 
हम्ह चियादी सँग महि पीड । तरि ' पा जानु परर जीऊ 
अवह मया कर, कस जिड पोरा । मेदि जियाड कत दै मेरा 
मेहि भग सै काजन, वारौ । सह दीदि कै चादेनहारी 
६ भवाति न होसि तू वैरिनि, मोर कव जेदि दा । 

समानि मिलान एक वेर, तेर पय मेर माथः | २२॥ 


रतनसेन कै माइ सुरसती । गापौरचेद जसि मैनावती 
श्रधरि चदि होद्‌ दुख रोवा । जीवन रतन कह दर सोवा 
जीवन हा लीन्ह सा कादी । मह्‌ बिच टेक करको टाढी? 
मैन दीढ नहिं दिया वराही । घर गंधियार पूत जै नाहीं 
कोरे चलते सरवन के ठ । टेक दैद श्रै टकौ पाज 
लेद सो संदेस विहंगम चला । उठी आगि सगरी सिध्ला 
जाई विहणस समुद उफ । जरे मच्छ, पानी भा सास 

सभ्रुद तीरे एक तरिवर जाइ बैठ तेहि शूख। 

जै लगि कहा संदेख नर्हि, नदि पियास नदं भूख ॥२२॥ 


रतनसेन वन॒ करत श्रहेरा ] कीन्ह शनेाही तरिवर तर फर 
मीतल विरि सुद कं तीस । रति उतग ग्रै खो गभीरा 
तुस्य बोधि कै वैठ श्रकंल्ला! साथी त्रीर करहि सव सेला 
देखत फिर से सरिवरसाखा 1 लाग सु पिन्द कै भाला 
पथिन्द मदद से विगम अदा । नागमवी जास दुख कदा 


नागमती खड [~ 


पष्य सवै बिदगम नामा । रहा मीव, फारे चुम सामा र्त 


करेसि भीत, मासक दुद भष । जदरूदीप र्द हम गए 


नगर एक दम दैसा गद चितउर श्रो नावे । 
से दुख करैं करो लगि, दम्‌-दुटे वेरि उर्व ॥ २४ ॥ 


जगी होड निसरा से राजा । सून नगर जाह धष वाजा &.(५८ 
नागमती रै ताकरि रानी! जरी विरह, मड कोदल-वानीः #नोष्धव 


सुनि चितयर-राजा मन शुना! "विधि-तंदेस भै कासौ सुना 
को तरिर पर प्रखी-वेसा। नागमती कर करै मैदेला ? 
कर्टो स नागमती त देसी । कहेसि विरद जस्त मनहिं विसेखौ 
है सेई राजा भा जागी |.जेदि कारन वह रसि वियोगी 
जस तँ परि मर्ह दिन द्म हीं कविं जाद उटि परीं 

पसि, आख तेदि भारग, लागी सदा रादि । 

कोड्‌ न संदेसी गवि, तेहि क मंदेस कादि" ॥ २५॥ 
'पूष्धसि कदा संदेसु-विवोगु । जागी भए न जानसि भेमू 
देये केरे ेँदिर ` धमई! मातु वेरि आधरि भद रेड 
जस सरन मिलु श्रधी अधा । तस ररि युर, तेदि चित येधा 
फेस मरी, के कोरि लेड ? भूत नाहि, प्रानी को देई ¢ 
नागमती दुख विरद श्रमाय । धरती सरग जर तेहि कारा 
दह्‌ ताद्दिशारनमरिभद्र्‌ दाया । सही नाग दद पवन अवार 


मसु भिरा पंजर दद्‌ परी । जगी, चरवर्हे पटु लेह जरौ “> 


देखि विस्ट-दुख वाकस म सो तजा चनवास । 
आयर मागि सखुद्रवर तयन द्यंडे पामः ॥ २६ ॥ 


ए 


सचचिप्र पद्मावत 


6 पर्ण 


रावृट कनक से ताक" भयऊ । रावट लक मोहि कै गय 
तदि चैन सुख मिलै सरीरा । मो क" द्विये दुद इख पूरा 
दम वियाही संग मादि पी । ्रापुद्धि पाह,जालु पर जीऊ 
अरव मया करु, कर जिड फेरा । मेहि जियाड कत दढ मेर 
म्हि मेगसैीं काजन, वारी । सीह दीढि कौ चाहनहारौ 
४ "स्वति न हसि त्‌ बैरिनि, मार कव जेहि दाथ । 

द्मानि मिलघ्र एक वेर, तार पाय मेर माथः ॥ २२॥ 


रतनसेन कौ माई सुरसती । गापीर्चेद जसि भैन(वती 
अंधरि बू होई इख रेवा । जीवन रतन कहा दर सोवा 
जीवन ग्रहा लीन्दसा कादी। भद विलु टेक करको उदी? 
नैन दीठ नहि दिया वराही । घर रओधियार पृत जै नाही 
कोरे चलैसरवनके उड! टेक देह श्रौ ठेव पर 
लेदर सो संदेस विहंगम चला । उठी आगमि सगरो सिथला 
जाई विटगम सयुद उफादा । जरे मच्छ, पानी भा खास 

सुद्‌ तीर एक तरिवर जाई वैठ वेदि रूख। 

जै ल्लगि कहा सेदेस नर्हि, नदि पियास नदि भूस ॥२३॥ 


रतनसेन वन॒ करत श्रहेरा । कीन्ह ओदी तरिवर तर फैरा 
सीतल विरि सुद के तीरा । प्रवि उतगओ द्धो गभीर 
सुर्य वधि कै वैठ रकेल । साथी मर करहि सव सला 
देखत फिर सा तरिवर-साखा । लाग सुन पमिन्द कै भासा 
पिन्द मद" से विदहेगस शरदा । नागमती जासीं दुख कदा 


नायमतो खड ८४ 


पदि सय पिदगम नामा । घो मीत, काद सुम सामा \ 
करेसि मीव, मप्मक दुद भष्‌ । जनूदीप वहां दम गए 
मगर ण्क दम दैसा गड चित्तउर श्रादि नावे । 
सो दुम क कद लभ, वमु. वैरि ठर्वे। २४ ॥ 
जगी दाइ निमरासौ राजा! सून नगर जानु रधु वाजा ५ 
नागमती दै वाकरि रानी । जरी पिरद, मई कोदलुःवानी + 
सुनि चिचउर-राजा मन राना । प्रिधि-तदेस म कासी सुना 
को वरिवर पर पसी-पेसा। नागमती कर करै संदेसा ¢ 
कद्ध सो नागमती सै देगी । केस पिरद जक्त मनहिं चिसेखी 
हं सेई राजा भा जगी । जेहि कारन वह ठेमि बियेगी 
जस तू पसि मरै दिनि पादी कवद्धि जाद उटि परीं 
परसि, श्रासि तेहि मारग, लागी सदां रदाहि। 
फोड़ न संदेसी माव, तेदि क देम रहारः ॥ २५॥ 
शृषसि कहा चदेसविवु 1 जगी नए च जनिसि भमू 
दयें बेरे मदिर धमेद। मातु तैरि श्ीधरि अह रेट 
जस सरवन पि प्रधी अथा । चस ररि युर, दि चित्त नधा 
कटटेभि सरी, के वरि नडे ? पूत नारि, पानी को दई? 
सागमती दुख विरद श्रपाया । धरती सरण जर वेदि भारा 
चह सदि कारन मरि मद ऋआरा । रही नाय द परमन मघार 
माल गिरा पोजर हेद्‌ परो । जगी, श्रव पञ्च लेड जरी “ड 
देसि चिर्ह-दुस वाकर अं से चजा वनवासं 1 
यई भागि सञुरवट तवस द्रि पान" । रद ॥ 


ए संचित पदमावतत 


कि सदेस विहगम चला । आगि लागि सगरी सिघला 
धरी एके राजा गेषहरावा + मा अलोप, पुनि दिरस्टिन प्रावा 


त ५ ~ = ५ 
पसी नावं न देखा पासा । राजष पिर कौ सासा 


तन सिवल्ल, मन चितउर बसा ! जिउ विसभर नागिनि जिमि डसा 
वरिस एक तेहि सिघल भय । भे'ग विलास करत दिन गय 
केवल उढास जा देखा र्भवरा । थिर न रहै प्रव मालति सवरा 
गधरबसेन आराव सुनि वास । कस जिड भयउ उदास पुम्हास 

म ठम्हही जिड लावा, दीन्ह नैन महँ वास । 

जै तम हद्व उदास तौ यह काकर कलास" ॥ २७॥ 
रतनसेन विनवा कर जरी । श्य्रस्ुत्नि जाग जीम नहि मेरी 
खस जीभ सी होहि गोसाई । कदि न जाई श्रसतुति जद ताईं 
काच रहा तुम कचन कीन्हा । तव भा रतन जाति ठम दीन्दा 
प्रव विनती एक करौ, गसाई । तौ लगि कया जीड जव वा 
मावा आजु हमार परेवा । पाती प्रानि दीन्द मेषि, देवा „ 
राज दमार जरह चकि श्रवा ¡ लिखि पठडन श्रव हद पानाः 
उहां नियर दिली सुलतानू । दढ जा भोर ठै जिमि भानु 

सदह अमर महि गगन लगि तुम मदि लेड म्द मउ । 

सीम हमार तो निति जहां तुम्हारा पाडः ॥ २८ ॥ 
राज सभा पुनि उठी संर्गरी । पमु विनती,रासिय पति भारी 
राजन्द मार हाई जिनि फूटी । घर के भद लङ श्रस ट्टी 
विरा न्ड न सै दूज. पात्र पानि दिष्टि से कयै 
मानि रग्ग ठुम्द दीपकनेसौ । पै न रद पाटन परदेनी 


। 
॥ 
॥ 
1 
॥ 


1 


नागमती खड प्छ 


जाकर राज जदो चलि श्रावा । उहे देक पै ताकर्ह भावा 
म्द वुम्द नैन धालि कै राये । एेसि भास एहि जीभ न भासे 
दिवस देह सद कमल मिावहि । दीरघ श्राउ हेद्‌, पुनि वर्हि" 
सवदि विचार परा रमै भा सवने कर माज । 
सिद्धिः गनेस मनावदि, विधि पुरबह सव काज ॥ २६ ॥ 


विनय करै पदमावति वारी । ्दौं पि, जैसी ऊद्‌ नारी 
सागसेर जा है मन तार] पूजिन सक वोल मरि मेरे 
ले सदेवंसखा लीन्ट मं सरना । श्रागे कर्जा कत, तादि करनाः 
‡ गवन चार्‌ पद्मावति सुना । उठा धसकि जिउ श्रौ सिर धुना 
| राखत चारि सपिता निद्धादा | कित वियादि शरस दीन्द विद्धोदा 
पुनि पदमावति सखी वाला । सुनि कं गवन मित सव श्रा 
भिल्ल, मसी, देम वर्देवा जाही । जहो जाई पुनि ्ाउव नाहीं 
कत चला का करा श्रायजु जाद्‌ न मेदि। 
पुनि टम मिलहि किना मिलि, लेह सदेली टि" ॥ ३० ॥ 
धनि रेवत राबहि सच सखी । (इम वुम्ट देखि च्यु कर सी 
ठम्ह पेली जै रदैन पाई । पुनि हम काद जे आदिं पराई 
तव तेद नैहर नाहीं चाद्ा। जै ससुरारि हेड श्रति लादा 
बम वारी पि ददः जग राजा । गरव किरोध मोदि पै डाजा 
सव फर.एुल ब्रहि के सासा । चरै सा वरै, चाहै राणा 
रायु लि सदिद निति दाथा । सेवा करिह लइ भु माधा 
सेठ पिियारी पियहि पिसतती । रै ओ श्रायद्ु सेवा जीतीः 


प्प सक्तिप्त पदमावत 


पा काटि गबन-दिन दैसददि, कौन दिवस दरं चाल । 

दिसासूल, चक जागिनी सीह न चलिए, काल ॥ ३१ ॥ 
(चल चलद भा पिड कर चाल्लु । धरी न देख जेत जिउ कालू 
रेवहि मातु पिताश्नै माई! कोडन टेक जी ऊत चलाई 
रावद्ि सथ नैहर सिघला। लेह्‌ वाइ कै राजा चला 
मरी सखी सव टत फेरा। रत कन सौ भयड गुरेरा प्र 
जव पर्चा फिरा सव कोऊ । ४ सु युत स्वृगान दाः, 
श्रौ संग चला गवन सव साजा । उहै धः पारे राजा); 
रन पदारथ मानिक मेती । काटि भडार वीन्टस्यं जौ 

लिखनी लागि जौ ल्ेसै कहै न पार जेारि। 

गरव, खर, दस, नील, सेस गरौ ्ररुद पदुम करोारि।॥३२॥ 
बोरित भरे चला सई रानी । दिरूट माद कोद ग्रौरन प्रानी 
प्आाघे समुद ते ग्राये नादी । उवी, , याड अधी उतरादी 
लर उटीं सुद उलथाना । भूला परथ, सर नियराना 
बेदित चले जो चितउर ताके । भए कुपथ, लक दिसि दकं 
बोदित वे, न भानहि खेवा 1 पारि लगावै को करि सेवा 
चोदित टक दक सव भए । एटु न जाना कद्‌ चलि गए 
भए राजा रानी दुद पाटा । दूती बहे. चले ुड वारा 

काया जीड मिला कै मारि किण दुद्‌ खड । 

तन रेै धरती पण, जीउ चला वरम्दड ॥ ३३ ॥ 
सुरुचिः परी पदमावति या ग । कदां जी, कदं पीठ, न जानी 
जान चित्र-मूतिं गदि लाद । पाटा परी वही तस जाई 


नागमती पड स 


जनम न से्टा पवन सुक्कवारा । तेढ से परी दुल-ससुद श्रपारा 
नद्िमी नार्यै सयुद पौ वेदी । तेरि कदं नि राद जेरि मेदी 
येलति श्री सरेली सती! पटा जाई लाग तैदधि सती 
"1 
9 चद्‌ 9 
रग जा राती प्रेम ऊ, जानटह्‌ वीरवद्रदि। 
श्राई वौ देधि-सयुद महं, वै रग गयउ न छूटि ॥ ३४ ॥ 


न्द्यमी लसन वतीसै लगी । कदेसि न मरै, संभार, ससी 
कागर पतय फेम मरीरा। पवन उडाद परा मभि नीरा 
च्रहरि ककार उदधि-जल भीजा। तरह श्प रग नहिं छीजाः 
प्रापु सौस सेह यैठी कोरे। पवन ठालावै मसि चै श्रारं 
वहट्रिजेा समु परा तन जी । मौगेसि पानि यैलि कै पीडः 
प्रानि पियाई मसी ख धोई ¡ पदमिनि जने केवल सग को भुर 
तव ललिमी दुस पू श्रादी । “्विरिया, मञुभि वात कटु मोदी 

ठेखि रूप तार ‰्र्‌। लागि रहा चिव मोर । 

कदि नगरी को नागरी, काह नार्यै, धनि लैर ? ॥ ३४ ॥ 
न पक्तारि देख धूम प नै काह, मुद कौ रती 
श्रापन फोट न देखेसि वदो । पृेसि, म्द हा कोद का? 
-का जगत मर्द पीड पियारा । जे सुमेय, विधि गर्त संवारा 
फषटन्दि "न जानद्वि दम तार पीड। दम तर्हि पाक, रहा नरि जीक 
-पार परी श्राई तुम्द बद्दी । रेस म जानदि दहै करं रही 


० सच्तिप्त पदमावत 


तव सुधि पदमावति मन भई । सेबरि विद्ाह सुरुचि मरि गरं 
वाउरि दाद्‌ परी पुनि पाटा । देषु वहाह कत जेहि घाटा 
जदि सिर परा पिद्धाहा, देह माहि सिर अ्ागि। 

नर लोग कर यह सर चदी, हौ सा जरं पिउलागिः ॥ ३६॥ 
मती हेड क सीस उधार । घर महं" वीज घाव जिमि मारा 
सेटुर जर मागि जनु लाई । सिर व ्रागि सैँभारिन जाः 
टि मोग अरस मेति-पिरोई । वारिं वार जरै जं रोई 
दरटहि मेति विदोह जा भरे ¦ सावन-वद गिरद्ि जनु भरे 
महर भरहर कै जावन वरा । जाने कनक अगिनि मह परा 
मरगिनि मोग, ददन कोषं। पाटन पाहुन _पवन पानि सव को" ५ 
"रीन लक द्रुटी दुखमरी । बिनु रावन कि बर होड खरी ““ 

रोवतत पयि विमोहे जस कोाकिला-अर्भ । > 

> प्म जाकरि कनकलता सो विद्यु पीतम खम ॥ ३७॥ 

“$ पलच्िमी लागि नुभावै जीऊ ¦ "ना मरु वहिन, मिलिदि तर पीठः 
पीड पानि, हेड पवन-अधारी । जसि तहर सखद कै वारी 
मै तदहि ल्लागि लवे सटवाट्‌ 1 खालिहि पिता जहो लगि ष्ट 
ह जेहि मिल वाटि वड भागू | राजपाट श्रै देरव सैष्ागः 
कदि बुाइ ले भेदिर सिधारी । भद्र जेवनार न जवै वारी 
जदि रे कत्त कर दा विद्वा । करद तेरि मूख, कहा सुग्-सेषवा 
करो सुमेर, कहां वह सेम ! केः अस वेदि सै वै देखा 

लचिमी जाड मसंद परह रोइ वात यद चाल्ि। 
कदा ससुट वह चट मेरे, आनि मिल्ावीं कालिः । ३८॥ 


नागमती खड ध. | 


राजा जाइ तर्टो वहि लागा । जरया न कोइ संदेसी आगां 
“काहि पुकारी, का परह जाओ ! गाढे मीत हाड एहि उँ 
र गेम तू सिरजनहारा । ठँ सिरजा यह सयुद अपारा 
से मूरुख श्रौ वाउर श्रधा। तेद छोंडि चित श्रीरहि वधा 
तुं जिउ तन मेरवसि दे ग्राऊ । वही विद्धीवसि, करमि मेरा 
जानसि सवै रवा मेरी । जस विद्ुरी सारस कै जरी 
एक युए ररि वै जा दूजी । रहा न जाई, श्राउ अव पूजी 

दुख सौ पौतम भेंटि के सुख सौं सेभव न ऊष । 

ए ठा्वे मन उरण, मिति न विद्धा हो” ॥ ३.८ ॥ 


कहि कै उठा समुद्‌ महे मवा । काटि कटार गीड मर्ह लाया 
कहा सशुद्र, शाप तरव घटाः । वाम्दन खूप. डू.) पररा 
तिलक दुवादस मस्तक कौन्दे । दाथ कनक्स्वसासी लीन्दे 
ञ्चा सवन, जनेऊ कोधे । कनक-पत्र धती तर बोध 
पिरि कनक जराऊ पड । दीन्हि श्रसस द्‌ तेदि ठा 
क्सि वर, मो सा सत वाता । काठ लागि करसि श्रपघाता 
विश्रि मरि कि कतौनिड लाजा ! ्रापन जीउ देसि कदि काजा? 
भ्ररे जिनि कार गर लावसि, सञुभि देु मन श्राप । 
मकति जीड जा कदे, महा दोप त्री पापः ॥ ४०॥ 
श्लो बुम्द उवर्‌ दद, हा पाड । सो गोलं जाकर जिर भटे 
जयूढीप केर ई राजा! से भकौन्द जो करते न छाना 
सिघलदीप राजधर-वारी । सो अ जाई व्याह नारी 


(५) 


गः 


र्‌ सिप्र पदमावत 


बह दित दायज उन दीन्दा । नय प्रमोल निरमर भरि लीन्दा 

रतन पदारथ मानिक मेती । हती न काट के सपति ब्रोती ५१: 

चहल, चाड, हस्तो सिषली । श्रौ संग द्ँबरि लाप दुई चलीं 

ते गोहे निवल पदमिनी । एक सों एफ चादि रुपमनी 
पदमावति जग ल्पमनि करं लगि करं टेल 1 4" \४ 
तेहि मसुद्र मदद खोणट, हा का जिन्नौ अकल ?? ॥ ४१॥ 

९ हसा वयव यानाय, । “जग चूडा सव कदि कदिभोरा ४ 
तार दाइ तोहि पर न. वेरा। वभिः चिचारि तरह केदि केरा ९ 
ध्रु, पड, पुरुपदि का दानी । जै पाव पदमावति रानी 
कटं ग्रस रहस भोग खव करना । से जिए चादि मल मरना 
जस यदह ससुद दीन् दुख मोरों । दैद हत्या फगरौ सिवलौकाः र 
शह एक अ वार भटा । जैस राम, दसस्थ कर वेदा 
तदि चल नाहि, ट व मौ । लावो तीर्‌, कु शलली" 5. 

वाडर अध प्रेम कर सुनत लुयृधि भा वाट 1५५ ^ 
निमिप एक मर्दः लेदगा पदमावति जहि ग ॥४२ ॥ 
लिमी चचल नारि परेवा । जेदि सन हेर कै सेवा" 
रतनसेन म्व जेदि वादा । जपनं हद यैठि वेदि वादा 
शनौ भद पदमावति के रूपा । कीन्देसि खार जरं जरै भूषा 
देखिसे केवल भवर दाइ धावा । सोस लीन्ट, वह बाख न पावा 
निर्यत माद्‌ लच््िमी दीटी । रतनसेन तव दीन्दी पीठी 
५ जै भलि देति लच्िमी नारी । वजि मेस किव हाव भिखारी ? 
युनि धनि फिरि आरी हेद्‌ रोई । पुरुप पीटि कस दीन्दि निदा ? 


^ > 
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ही रानौ प्रदमावति, रतनसेन तू. पीड । 
त्नानि सञुद मद" चोडिहु, यव रवी देड जी” ॥ ४३ ॥ 
0- मद्द्‌ बर श्रौ भोज । लेत फिर मालति कर सेन 

का तुं नारि वैठि अस रे । फूल सेड वै बास न सोई 
है राहि वास जीड वलि देओ । श्रौर ल कै वासन लेड 
ता हसि क्‌ राजा “राहि उँ । जहां सामालति लेड चल, जार्यै 
नेद सो श्रा पदमावति पासा । पानि पियावा मरत पियासा 
ऊेवल जे। विहहेसि सूर-युख दरस । सूरज कँवल दिर्टि सौ परसा 
देखा दरस, भए एक पासा । वहे शरोहि के, वह ओदि के प्रासा 

पार्ये परी धनि पीड के, नैनन्द सौ रज मेद ।.ष्ट ^ 

म्रचरज भयउ सवन्ह कं, भद्‌ ससि कँवलदहि भेर ॥ ४४ ॥ 
लघिमी सौ पदमावति कदा । म्द प्रसाद पां जा चदा 
जै मब सोई जापि हम देऊ । जे देर भल करै नकोञ 
जे मव कवर श्रा हम सायी । शरौ जत दस्ति, पेठ श्रौ मघी दने 
नै पावै, सखेख जीवन यमू । नादित मरन, भरन दुख रोमूएभेषने 
तय लछिमी गड पिता के ठाऊँ । जे एदि कर सव बूड सो पार 
तव सो जरी अयत लेड प्रावा । जा मरे हत विन्द्‌ दिरिकि जियावा 
ण्फ़ एक ‡ दीन्द से नी । भा सेतेप मन राजा रानी 

ग्राड मिले सव साथी, दिक्ति मिलि सरदि श्रनद । 

मईं॑प्राप्न सुख-सपवि, गयच द्धूटि इग््रद ॥ ४५॥ 
दिन दस रहै वदी पटनाई । पुनि भग गिदा सुद सौ जाई 
ललिमी पदमावति सौ सेटौ । ग्रो वेटि कदा भोरितु वेटीः 


ट सक्चिप्र पदमावत 
<> न्षेद्नो 


दीन्ह ससुद्र पान कर्‌ वीरा! भरि कौ रन पदारथ हीरा 

शरोर पचि नग दीन्ह विसेसे । सरवन सुना, तेन नहिं देसे 

ण्क तौ अमृत, दूर हसू । श्रौ तीसरर पंली कर वसू 

चौथ दीन्द सावक-मादृर । पोचर्वैः परस, जा ` कचन-मूरू 

तर्न तुरगम आनि चढाए । जल-माठुप श्ररुवा सग लाप 
जारि कटक पुनि राजा घर कँ कीन्ह पयान । ध 


६. 
दिवसदहि भातु ग्र्तेपे भा, वासुकि उद्र सान ॥ ४६ ॥ 6 
(भे 
वत्तउर्‌ स्माद नियर भा राजा । बहरा जाति, इद्र श्रस गाजा 


याजन बाजदि, होई गदि । ्रावहि बहल लति श्रै घोरा 
# नागमती करद अगम जनावा । गई तपनि वरमा जनु श्रावा 
रहीजा सुद नागिनि जसि तुचा । जिड पठ तन कै मई सचा 
सच दु जस कचुरि गा दी । हेड निसरी जु वीरवहटी 
हलसि गग जिमि वादिदि ले । जवन ल्लाग दिज्लोर देद 
क्राम-वनुक सर लद भट छादी । भागेड विरह रहा जा ङाटी 22. 
पूटि सखी सदेलरी, हिरदय देखि नद्‌ । 
भग्राज्ु बदन तेर निरमल, अहै उवा जम चदः 1 ४५ ॥ 


प्रव लगि रहा पवन.सखि, ताता ! आजु लाग मोहि सोखर मतता 

/ महि हलसे जम पावुसू-दाटी । तम उपमा लास मन मार्ह 
प्रव जोजन गगा रोद वादा} श्रैएठनंकटिन मारि मव काढा 

रियर सव देखो ससारा। नण्चार जनु भा श्नवताराः 

सुनि तेद्धि पन राजा करः नाऊँ । मा हुलाम सव श्रावर्हिं ठाः 
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0 ह धट लम 
प्रलश जनु धरपा-रितु राजा ! जस साट श्रै द्र सका " 


देखि से दन भई जग घाटा । दस्ति-मेव श्रोनुष् जग माहा उरे 
दाद श्रसवार जो प्रधम मि चले सव भा । 
८५९. नदी श्रठारद्‌ गडा मिली सञुद कर्हे' जाह ॥ ४८ ॥ 
वाजेत गाजत राजा आवा । नगर चष्टे दिसि बाज वधाचा 
विरहेमि आद मातासौं मिला। राम जह भटी कौसिला 
माज मदिर वदेनवारा। देर लाग य मग्चारा 
पदमाचति कर श्राव वेवानूु । नागमती जिरंमरभा अधर्‌ वि 
जनैः खोदि महु भूम देसाई । तसह सार नायिनजैौ श्रा ६९ 
मरीन जाड भषति कै भारा । दुसरे मदिर दीन्द उतारा 
ईं उही चह पड वानी । रतनसेन पदमावत्ति श्रानी 
>ृट्प गथ समार सहं, रूप वसानि न जाड । 
° हेम सेत जनु उधरि गा, जरात पात फरार दरा ॥ ४८ ॥ 
बैठ सिंधासन, लेग जेह्ारा } तिधनी निरणुन दरव वहारा ५५२. 
अगनित दान निद्यापरि कीन्टा ) मेँगतन्द दान वहत कँ दीन्दा फ 
सव कौ दसा फिर पुनि इनी । दान-दोग सवदी जग सुनी “२,1८ 
खव दिन राजा दान दिखावा । भई निति, नागमती पहं मावा 
नागमती युख फौरि व््ठी । सह न करं पुरुष न्यौ दीठो => 
{पर्रौपम जरत दि जे जाई । से छख कौन देखा जाई ? 
तू जोगी दगा वैरागी 1 ह जरि र अते लागी 
स्तै तुम मोस, किएड मार सों नेह। 
युम्द सुख चमक बीञरी, मोर खस वरि मेः ॥ ५० ॥ 
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(नागमती तू. पिति वियादी । कठिन प्रीति ददै जस दाही 
वदत दिनन प्राच जा पीड । वनि न मिस धनि पाहन जीऊ 
पादन जले पोढ जगं देऊ] तेउ मिलि जौ होड विद्धो 
कोड केहु पास प्रास कै हेरा । धनि ग्राहि दरस निरास न फोर 
कठ लाद कै नारि मनाई} जरी जो वेलि साचि पेठाडं 4 
रेश््ीमा मेर भयड रग राता | नागमती हसि पृष्धी वाता 
कद, कत, ग्राहि देस लेभाने। कस धनि मिली, मोग कस माने 
“काह कर्दौ दौ तसौ, किदं न दिये तेहि भाव । 
इर्य बान सुख मसौ, उदो जीउ महि ठर्वैः ॥ ५१॥ 
कदि दुख-कथा जै रैनि विदानी । भयउ भर जहे पदमिनि रानी 
भालु देख मसि-वदन मलीना । कँवल-नैन राते, वनु खीना 
ञननि नसत गनि कन्द विदान्‌ । विकल भेदं देखा जव भानू 
सभम हसै, ससि रोड _डफारा । टट मसु जु नरतन्द-मारा 
ग्दै न रासी हेड्‌ निसासी । (तर्हेवा जाहु जदह निसि वासी 
गा कै नेह छां मर्द मेली । सीचै लाग॒सुरानी वेली 
मैन रहे दो रर्दैटक धरी ।भरीते ढारी, चहली भरी 
सुभर सरेषर इस चल, घटतद्ि गए विद्‌ । 
कँवल न प्रीतम परिहर, सूखि पक वरु हाः ॥ ५२ ॥ 
(पदमावति तुद जीउ परानां । जिउ ते जगत पियार न्नानां 
सड जिमि कर्वे वसी रिय मादो । द होड श्रलि येधा सादि पाहां 
मालसि-कली भँवर जै पावा । सो तजि मान पल कित भावा ? 
मै ङ्ध सिचकज्ञ यौ पदमिनी | सरि न पज जव-नागिनी 
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[न 
दा सुगं मिरमनज्ञ उजियारी । वह पिप-भरी डेणवनि कारी 
सा चाम # मग लागि 1 भादि देव माघ्ुप रि नागि 
| ह पुन्पन्द कं चितवन दीटी । जद्धि के जिऽश्रस श्रीं प्दठी 
ऊैतवे ठ्य जो वै, कर न नाचददि सग। 
२. >जलं मा नागिनि दिरकं करिया कर से श्रगः | ५३॥ = = 


पलुद्टी नागमती कं वारी । सेने फल एलि फुलवारी 
जावत परि रदे सव दहे) सवै सि्‌ वोलत _ गहगहै ५ १२. 
सारि सुगा महरि गेजिला । रदसत श्राह पपीदा मिला १ 
हारिन सवद, महास सेोदहावा । काग कुरार करि सुगम पावा २४ 
मोग वितास कीन्ह ॐ फंस । विरेसहि,रदसर्हि, कर्हि वसेरा 
नाचि षडर मोर परवा। विफल न जाई काहुके सेवा 
दड उजियार, सूर जघ तपे । खृलद ख न देखावै चै जर 
सग॒ सरेली नागमति श्चापनि वारी माहं । 
फल चुनि, फल तरद, रहसि कूदि सुखा ।। ५४। 3०५२ ०: 
आदी जृददी तेदि फुलवारी । देयि रहस रददि सकी न धारी 
दतिन्द वात न रिये समानी । पदमावति पदँ कहा से ्रानी 
नाममवी है प्रापि वारी । भँवर मिला रस कर धमारी 
सी माय सव सदसि कूदर्हि । श्र सिगार-दार सव गृधिं 
तुम जे बकावरि वुम्ह सैं भर ना । वकुचन गदौ चरै जो करना 
लागमती नगेसरि जारी । केवल न रादौ मपनि बारी 
लम सेगती गुलाल चमेली । वैसि एक जनि व्र अकेली 


॥ 
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भ्नागमती ततु पिति वियाही ] कठिन प्रीति दादौ जस्र दाही 
वहत दिनन आव जा पीठ । धनि न मित धनि पाहन जीऊ 
पादन ज्ञा पढ जग देऊ । तेउ मिलि जौ हाड यिच्छ 
को केह पास प्रास कौ हेरा । धनिभ्रोदिदरसनिरासन ५8 
कठ लाई कै नारि मना$] जरी जो येल्ि सचि पर्दा 4 
शो भा मेर भयड रग राता । नागमती हसि पद्धी वाता 
(कदु, कत, ग्राहि देस क्लोभने। कस धनि मिली, मोग कस माने 
“काद करदं दौ तसो, किद्ु न हिये तोहि भाव । 
इटा बान युख मेरौ, उही जीड श्नारि ठर्देः ॥ ५१॥ 
कहि दुख-कथा जौ रैनि विहानी । भयउ भोर जँ पदमिनि रानी 
भालु देख ससि-वदन मल्ीना । वबल-नैने राते, वसु खीना 
पर नसव गनि कौन्ह विहान्‌ । विफल भई दैग्बा जव भानू 
सूर रसे, ससि _ रोऽ _डफारा ! इट आसु जनु नसतन्ह-मारा 
रहै न ससी हाई निससी । ^तर्देवा जाहु जह निसि वासी 
हा ॐ नेह छग मर्ह मेली । सीचै लाग शुरानी बेली 
नैन रहे होड रर्दैटक घरी | अरीते ढारी, ह्ली भरी 
सुभर सरोवर ठेस चल, घटतहि गए विदाई ! 
कँवल न प्रौतम परिदरः र सुष्ि पफ वर दहेः" ॥ ५२ ॥ 
"पद्मावचि तुर जीड पराना । जिउ ते जगतत पियार नश्राना 
चं जिमि कर्वेल वसी दिय मादा । ही रोड च्रलि वेधा वेदि पाहा 
मालवि-कली भँवर जौ पावा । से वचि च्रान परल कित भावा ? 
म हा रसिचल्ल कै पदमिनी । सरि न पून जंवू-नागिनी 


ी 
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रिद दार न तरि फुलवारी । देमि मरहि का छूप्मा सारी १ 
न सेदाफर तुररेज अंभीरा । लागे कटहर वडहर सीरा 
वल के हिरदय भीवर कंसर । तेहि न सरि पूजै नागेसर 
ह कटहर उमर को धू ? । घर पीपर का वेोलर्दि चह 
1 फल देखा सें फीका। गरव न करहि जानि मन नीका 
रट श्रपनितूवारी, मो सै जू, न वाज्ु। 
मालति उपम न पूज वन कर सुभा साजुः ॥ ५८॥ 
तरो कटहर बडहर वञवेरी ! केहि प्रसि नाही, कोकावेरो 
म जातु मोर तुरेज जंभीरा । कई नीम तै दाह भीरा 
सियिर दास श्रटि करै रायै ¡ गलगल जाड सवि नहि भासीं 
रि कदे दोह मोर कहा?! फरे विरि कोष देल न वाहा 
मै सदाफर सदा जो फरई । दारि देखि फाटि हिय भरद 
यफर लगि सेपारि डादासा । मिरिच हेष जो सदै न भारा 
सो पानर्शेण पूजन केई। बिरह जो जरं चून जरि होई 
लादि वूडि मरसि नद्दि, ऊमि उठावसि वाद्‌ । 
ही रानी, पिय रजा, ता कदे जगी नाद्‌" ॥ ५८६॥ 
श्र पदमिनी मानसर कवा । भंवर मराल करदं मारिसेवा 
प-जोग दई दम्द गदी । श्रे मेस के माये ची 
मै जगत बल कै करी । तेदिश्रसिनदिंनागिनि विप-भरी 
& खव किए जगव के सागा। कोद्टल मेस न दाडिसि काया 
जनल, है हसिनि भोरी । मेदि वेदि मोचि पव के जोरी 


स्प सच्तिप् पदमावत $ 


मव जो सुदरसन कूला, कित सदबरगौ जोग ? 
मिला सेवर नागेसरिदि, दीन्द रादि सुस-मेगः ॥५५॥ 
सुनि पदमावति रिसे न सँभारी ) सखिन्ह साथ आई फुलवारी 
दुवौ सवति मिलि पाट ॒व्दटी । हिय विरोध, सुप वाति मीठी 
वारी दिष्टि सुग सो आई । पदमावति सि वात चलाई 
“वारी सुफल श्रै वुम्ह रानी । है लाई, पै लाइ न जानी 
नागेसर श्री मालति जही । मेगवराव नहिं चाही तदं 
रहा जो मधुकर कंवल-पिरीता । लादड आनि करीलदि रीवां 
जहे मिली पाकौ हिय मार्ह । तहँ न भाव नौररेग कै हीं 

पल पूल जस फर जदो देख दिये विचारि । 
श्रोव जाग जेहि वारी जोघु काह तेहि बार ॥ ५६॥ 
“चु, तुम कही नीक यद सोमा । पै फल सेइ भँवर जैहि लोभा 
साम जोबु कस्तूरी चवा! रोव ऊच, हिरदय तेहि रावाँ 
तेद्ि गुन भ्रस भद जनु पियासी ! लाद आनि सोमः वै वारी 
जल बाढे बहि इहो जा शआ्माई । है पाकी अमिली जेदि गईं 
ठँ क्स पराई वायै दी । वजा पानि, धाई जुट सूरी 
उठो ऋआगि दुद्र डार श्रभैरा। कौन साथ तर्द वैरी केरा 
जो देखी नागैसर वारी । लागे मरे सव सूश्रा सारी 

जो सरवर-जल वादौ रहै सो अपने खव । 
तजि कै सर शची छुडदि जाद्‌ न पर-र्यैवरावः ॥ ५७॥ 

शु वसाव लौन्द का जूरी ए ! कादै मई नीम निपमूरी 
दै वैरि कित कुटिल करली । तेद. ठंटी चादि कसैली 


नागमत्ती खड स 


दारि दास न तारि फुलवारी । देखि भरि का सूया सारी ? 
श्री न सदाफर तुररेन जभीरा ! लगे कटहर वडहर गयो 
फैबल के हिरदय भीतर ऊमर । तेहि न सरि पूरौ नामेसर 
सरद कटहर उमर को पृष ?। वर प्रीपर का बोल चह 
ओ फल देखां सोई फीका! गरव नकरदि जानि मन नीका 
रह श्रापनि तुवरी, मेष सां जुरे, न वाजु । 
मालति उपम न पै वन कर ॒खृका साज्ु" ॥ ५८॥ 
जो कटद्दर वडदर वडवेरी । तेहि रसि नाटी, काकवत 
साम जत्रु मोर दुरेज जंभीरा । करई नीम तै दह गभीरा 
लस्यिर इख श्रोददि करं रयै । गलगल जाई सवति नहि भायै 
वैरि करे दोडई मेर कादा ?। फरे विरि कोद ढेन न वाहा 
मवै सदाफर सदा जो फरईं । दारि देसि फाटि हिय मर 
जयफर्‌ लीग सेषारि सषास । मिरिवि दढ जो सैन कास 
रासे पानरेग पूजन के! विरह जो जर चून अरि हो 
लाजदि वटि मरसि नदि, ऊमि उठावसि वाह्‌ 1 
द्वी रानी, पिय राजा, ता कहँ जगी नाहः ॥ ५६॥ 
शा पदमिनी मानसर केचा । भँवर मराल करदं मरिसेवा 
पूजा-जोग दई दम्द गदी । ध्री स्ख के माये चदढी 
जानै जगत कँवल कै करी ! वेदि श्रसि नदि नागिनि चिष-भरी 
तु सव लिए जगत के नागा] कौदल मेख न अहमि कागा 
चु युनढल, दा इसिनि मोरी । मोदि तदि भोति पोत कै जरी 


१०० सनतिप्त पद्मावत 


कचन-करी रतनं नग चाना } जहाँ पदारथ सेद न श्राना 
तृ तै राह, ही ससि उजियारी। दिनि च पू निसि गओभियारी 
ठाटि हसि जेहि ठं मसि लागै तेहि ठाव । 
तेहि डर रोध न वैटौ मकु मोधरि होड जावे" ।॥ ६० ॥ 
'क्वे्त सा कौन सेपारी रोटा । जेहि के दिये सदस दस कोटा 
रै ने कोपे श्रापन गटा। सो कित उघलि चद परगट १ 
कौबल-पत्र तर दारिॐँ, चोली । देयो सूर देसि रै सेली 
उपर राता, भीतर पियरा । जार ओद हरदि श्रम दियर 
इहो भवर सुख चातन्ह लावसि । उदां सुमज कर दसि वहरावसि 
सव निसि तपि तपि मरसि पियासी । मेर भए पावसि पिय वासी 
सेजवां राद रोई निसि भरमी । तू मोसौ का सरवरिकरसी 
सुरुज-किरिन वदहरावै, सरवरि लदरि न पूज । 
भँवर हिया तेर पावै, धूप देह तरि भूजः ॥ ६१ ॥ 
ही कँवल सुरुन कौ जोरी । जै पिय श्रापन तौ का चेरी 
ही ग्राहि यापन दरणन जेसी । कय सिंगार, भार युस देखी 
मेर विगास श्नारिक परगासू । तू जरि मरसि निहारि अकार 
हैं श्रादि सैं, वद मेस राता । तिमिर विला हात परभावा 
कवल के हिरदय महं जो गदा । हरि हर हार कीन्ह, क! घटा! 
जा कर दिवस तेदि पहं अवा ¡ कारि रैनि कित देर पावा ? 
स्‌. ऊमर जेहि भीतर मासी । चाहरह उड मरन के पाग्पी 
धूप न देपदि+ विपभरी, अग्रत सो सर पाव। 
जेर्दि नागिनि डस से मरै, लहरि सुम्ज कौ आवः ॥६२॥ 


नागमती खड १०१ 


शूल न करवेल भालु विल ऊए । पानी मैल हद जरि छयूए 
फिर भवर तीरे नयनाहो । नीर विसे हे तोरि पादां 
मन्छं कच्छ दादुर कर वासा। चग ग्रस पसि वक्षहि सीदि पासा 
जे जे पयि पास तेहि गए! पानी महं सो विसार्य भए 
जी उजियार चाद हो ऊमा! वदन फलक डोम लेह घूञ्मा 
मोदि तदि निसि दिन कर वीचू । राहु कं हाय चोदरे सीचू 
सहस वार जै धयै कोई । तीह विसाईैव जाइ न धोई 
काह कड श्रोषि पिय करं, मोहि सिर धरेसि गार । 
तेहि के सत भरासै तुद जीती, सै हारिः ॥ ६३॥ 
तेर श्रकेल का जीति हरू । मै जीति जग कर सिगार 
चदन जिति जा ससि उजियारी । वेनी जिति अुप्रगिनि कारी 
नैनन्द जिवि मिरिग के नैना ! कठ जिति कोकिल के यैना 
ओह निति श्ररज्ुन धदुधारी । गीड जितिडँ तमचूर, पुरी 
नासिक जितिर्पुह्ुप-तिल, स्मा । सूक जिति वेसरि हाई अग्रा 
द्ामिनि जिति दसन दमकाहीं । श्रधर-र्ग जीति विपादी 
केहरि जिति, लक मँ लीन्टी । जिवि मराल, चाल वै दीन्दी 
पुष्टप-वास, मलयागिरि निस्मल श्रय वक्ताड 1 
लू नागिनि श्रासग-वुध ससि का कँ जाइ ॥ ६४ ॥ 
ष्का तदि स्व सिंगार पराए । मवदं लेदि लुटि सव ठा 
ह सोधरि, सलोन मोर नैना । सेत चीर, खख चातक येना 
सवरि जदा लोनि सुटि नीम । का सरनरि तू.करसि ओआ फरो 
पदमावति सुनि उतर न सदी । नागमती नागिनि जिनिग्ही 


१०२ सक्तिप्र पद्मावत 


वह रोहि कर, वद श्राह कदे गदा ! काह कहौ तस आद्‌ न कहा 
टुबौ नवल भरि जवन गार्जँ । ग्रछरी जनत असारे बाजे 
मा वाहन वाहेन सौ जेरा । दिय सौ हिय, कद वागनमेरा 


जनह दीन्ह ठगलाद्भ देसि ऋ्राइ तस मीचु 
रहा न कोई धरहरिया करै दुद्ुन्ह मरह बीचु ।॥ ६५ ॥ 


पवन सवन राजा के लागा । कहेसि लडदहि पदमिनिश्नौ नागा 
दूनौ सवति साम त्री गोरी । मरदंतौ कर पावसि अरसिजारी 
चलि राजा श्रावा तेहि वारी । जरत बुराई दनो नारी 
"एक वार जेड पिय मन वूभा । से दुसरे सौ कारे क जुा ? 
धूप छह दोड पिय के रगा । दूनौ मिली रहि एक सगा? 
श्रस कद्ध दूनौ नारि मनाई । विसि दोड तव कठ लगाई 
लेड दोड सग मदिर मर्द ्राए ¦ सान-परलंग जँ रहे बिकाए 


वहु सुगध, बह भोग सुख, कृरलहि केलि फराहि । 
दुह स्मौ केलति नित मानै, रहस ग्रनेदे दिन जारि ॥ ६६॥ 


(£) राघव चेतन खड 


घव चेतन चेतन महा। म्राऊ सरि राजा परह रहा 
हेड त्रचेत घरी जौ यई । चेतन कै सव चैत भुला 
भा दिनि एक अमावस सेई । राजै कटा ्ुडज कव दे्ई ¢ 


रावच को मुख निकसा श्राञू” । पेडिवन्ह कदा "कारि, महराज 


राज दुवौ दिसा फिरि देखा । इन मँ को वाउर, को सरेखा? 
युना टैकि पडिव तप॒ वेला । छोँडहि देस वचन जै डोला" 
राघव करै जासिनी-पूजा । चै से भाव दैसावै दूजा 

राघव पूजि जाखिनी, दुदज देखाण्सि सोभ्र। 

वेद-पथ जे नहि चलि ते भूलि चन माभ ॥ १ ॥ 
पेडितन्द कदा परा नहि घाखा । कौन ग्रगस्त ससुद जेद सीखा ? 
से दिन गयउ सभि भई दूजी । देखी दुदज धरी वह पूजी 
्पँडितन्द राजद दीन्द अ्रसौसा श्रय कम यह्‌ केचन मी सीसा 
जौ यह दुहन काल्ि कै दती । ब्राजु तेज देखत ससि जोती 
राघव दिस्िवथ करिह खेला । सभा मोक चेटक ग्रस मेला 
णि कर शुर चमारिनि लोना । सिसा कांवर पाढन टना 
दुहन च्रमावसे करै जा दैखायै । एरु दिन राह चाँद करदे लावे 

राज-बार अस गुनी न चादिय जहि टोना कं मोज । 

ण्डि चैक श्रौ चिद्या खला सो राजा मोजः ॥२॥ 


॥ 


श्ट सक्ति पदमावत 


राधव-वैन जो कचन-रेखा । कसे वानि पीवर चरस देखा 
ग्या भई, रिषान नरेसू। मारहु नाहि, निसारह देष. 
भट बोलि थिर रै न रोचा । पडित सोई वेद-मत-साचा 
एदि रे वात पदमाचति सुनी । देस निसा राघव गुनी 
ग्यान-दिस्टि धनि ऋ्रगम विचारा । मल न कीन्ह ग्रस गुनी निसारा 
रानी राघव वेगि हकारा | सूर-गहनं भा लेट उतारा 
धाम्न जह दच््छिना पावा । सरग जाई जौ हेद्‌ वेलावा 
स्नावा राघव चेतन, भीराहर के पास । 
ठेस न जाना ते हियै, विजुरी घसै श्रकासे 1] ३॥ 
पदमावति जो भरोखे आई । निहकलक ससि दीन्ह दिख 
ततखन राघव दीन्ह म्रसीसा 1 भयउ चकोर चदमुख दीम 
ककन एक कर काटि पवारा } काढत ह्वार टूट श्रौ मारा 
पदमावति दैँसि दीन्ह करोखा ! जै यह गुनौ भरै, महिं देखा 
मवै सरेली दैसौ धाई । प्वेतन चतुः जगावि ग्र 
चेतन परा, न श्रावै चैतू। सवै कहा “एदि लाग परेत 
कोई करै गहि मनिपातू। कोई कै कि मिरगी वातु 
ष्की तोहि दीन्ह काह किद्कु, कौ रे उसा तेहि सोप? । 
कष सचेत हे! चेवन, देह तोरि कम कपिः 1\४॥ 
भयउ चेत, चेवन चित चेता । नैन भरसे, जी मेका 
उनि जो वेला मति बुधि सोवा । नैन करोखा लाए रोवा 
धार वद्र सीस पै धुना । श्रापनि करै, पराड न सुना 
जनह ललाटं काह उयोरी | सन पुकार, खन वार्तं चौरी 


राध चेतन खड १०५ 


श्रे खगा णहि चित्तउर माहां ¦ का सौ कद, जा केहि पादां ? 
यद राजा सठ चड़ दयाया । जेड रासा यस ठग उटपारा 
ला कोड वरज, न लाग गोहारी । यस एदि नगर राड वदपारी 
दिग्वि दीन्द ठगक्ञाइ, ्रलक-फोस परे गीड। 
ऊहा भिर्णरि न वाचै, तदा वाच करो जीड?॥ ५॥ 


कित धैराहर प्राड भरोपे ? लइ गड जीड दन्लिना धोसे 
तैर कारि मोटि रफन दीन्हा! दिस्टि जो परी जीउ दरि लीन्दाः 
ससिन्ट कहा "चतसि परिसंभारा । दिये चेतु जेदि जासि न मारा 
ली कोर पायै आपन माँगा! ना कोड सरै न काहू स्मोगा 
वह पदमावति श्रारि श्रनेपा। घरनि न जाड काके रूपा 
व्॒द यस वहत विमेदित भण । धुनि धुनि सीस जीउ देढ गए 
अहुवन्द दीन्द नाड ॐ गीवा । उतर देड नदि, मार जीवा 

दोदर मोभै नहि पै, कोड मोगै बिनु पाव। 

तू चेवन शनीरहि मञ॒न्तावै, ते फटे को सञुभावः? ।। ६ ॥ 
भयउ चेत, चित चेतन चेवा । बहरि न ब्राद सर्द दुख एता 
रोवठ आइ परे दम जदं । रोबत चे, कौन सुस तदो ? 
जलं रहे ससौ जिड केण । कौन रहनि ? चलि चलौ वेरा 
श्रव यद भीख तौ हाड मों । देद एत जेददि जनम न सों 
शमस ककन जौ पावो दूना । दारिद दर, आमास मन पूजा 
दिघ्ली नगर श्रादि वुरकानू। जहां अलाउदीन सुलतानू 
सोन दरे जेहि के कसारा । वारद वानी चले दिनारा 
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जा जे मदिर पदमिनि क्लेसी । सुना जौ कँवल कुखुद श्रस देसी 
तत्र कह भ्रलाउदीं जग-सूरू । (लद नारि चितउर कै चूर 
जौ वह पदमिनि मानसर, प्रलि न मलिन होड जात । 
चितउर मर्ह जो पद्मिनी फेरि उदै कट वातः । १२॥ 
“ग जगसूर, कदी तुमह पाहा । शरोर पाच नग चितउर माह 
एक हस दै पसि ग्रमोला । मोती चुनै, पदारथ वेला 
दूसर नग जे श्रगृत वसा ।सेाविपरहरे नागं कर उसा 
तीसर पादन परस्म पाना । लद दए रोद कचन-बाना 
चौथ श्रै सादर च्रदेरी। जा वन इस्ति धरं सव धेरी 
पाचरवे नग सो तहां ल्ागना । राजपसि पेखा गरजना 
हरिम शभ कोड भागि न घोचा । देखत उडे मचान होड नाचा 
नग श्रमोल श्रस पोचौ मेद सुद मदि दोन । 
इसकद्र जा न पावा सा सायर धंसि लीन्दः ॥ १३ ॥ 
पान दन्द राघव परहिरावा। दस्र गज इस्ति घोड से पावा 
श्री दूसर ककन वौ जोरी । रतन लाग महि चत्तिम कोरी 
लाख दिनार देवाई्‌ जेवा । दारिद हरा सखद कै सेवा 
दी जेहि दिवस पदमिनी पावो । ताहि राघव, चितउर वैमा 
पद्धिले करि पत्वौ नग मूढ ! से नन लद जो कलक-्रैगूटी 
सरजा बीर पुरषं बरियार । ताजन नाग, सिंहे त्रसवारूः 
दीन्द पत्र क्िखि, बेगि चललावा । चितउरगढ राजा परह प्राचा 
राजै पचि र्वेचावा, लिखी जो कस मनेग 1 
निवल $ जो पदमिनी, पठ देह तेहि वेग 11 १४ ॥ 
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सुनि ग्रस लिखा उठा जरि राजा । जानौ दैड तडपि घन गाला 
का मोहि सिह देसावसि राई । कटौ तै सारदूल धरि खाई 
मत्तेहि स्ट पुटमीथति मारी । मांग न कोड परप कौ नारी 
जो सो चक्रै ताके राजू । भेदिर एक कद" आपन साजू? 
(साजा, रस न दोह रिस-राता । सुद होद जृड, न जरि क बाता 
बादसाह क" ठेस न धो ! चैः त पर जगत मह्‌” डाल 
सूरि चढत न क्लागदि वारा । तपैः रागि जेहि सरग प्रतारा 
तासं कौन लजाई ९ धैठहु चितडः खास । 
ऊपर लेह देरी, का पद्मिनि णक दासि ?॥ १५॥ 
पौ वै घरनि जाह धर केरी । का चितउर, का राज चैदेरी ९ 
जि न सेद धर कारन कोर । साधर दद्‌ ओ जोगी होई 
हा रनर्येभउरनाह हमीर । कलपि माय जद दीन्द सरीर 
ह्वा से रतनसेन मक-वधी । राट वेधि जीता सैरधी 
हटुर्वेत सरिम भार जड कधा । राघव सरिस सुद जो वाधा 
चिक्रम सरिस कीन्ह जेड सका । सिंधलदीप लीन्द जै वाका 
चा श्रसलिसा भयदं नरि तरोद्धा। जियत सिच क॑ गह के मोच्या 
दर लेड तौ मानी, से करौ गहि षाड । 
चाहे जा सै पदमिनी सिघलबोपदटि जारः ॥ १६ ॥ 
ष्वोललु न, राजा, श्रु जनाई | लीन्द देवगिरि श्रीर दिताः 
सातौ दीप रान मिर नादि । श्रै संग वल्ली पदमिनी घ्रावर्हि 
जदि कै सेव कर ससारा । सिवलदीप लेत कित्र वारा ? 
जिमिजानसि यद गड तोदि पादीं । ताकर सवै, तोर पिष नादीं 
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गढ तस सजा जै चारै कोई । वरिम वीस लगि सखोगन देर 
बाङि चाहि वक गढ कीन्हा । शै सव कोट चित्र कँ लीन्दा 
बैठे धातुक कैँशुरन कुरा । भूमि न ओरी श्रगुरन ओशुरा 
श्री बोधि गढ गज मतवारे । फाटै भूमि हेदि जौँ ठरे 
बिच विच बुजं वने च फोरी । वाजहिं तवल, ठोल ओ भेरी 
मा गढ राज सुमेर जस, सरग द्युव पै चाह । 
सखद न लेखे लावै, गग सदसयुख काह ? ॥ २२॥ 


बादभए्दं हदि कीन्ह प्याना 1 इद्र-्भँडार डोक्ल, भय माना 
हेत पयान कटक से श्रावा । ्राई साह चितउर नियरावां 
राजा राच देख सव चदा । श्राव कटक सव लोरहै-मडा 
चहँ दिसि दिर्ठि पस गजजूहा । साम-घषटा मेषन्ह शरस रूढा 
चलि वोराहर देखद्धि रानी । धनि तुई मस जाकर सुलतानी 
की धनि रतनसेन तुदँ राजा । जा करं तुर्क कटक प्रस साजा 
“~ -वैरख ठाल केरि परदाही 1 रैनि होति प्रावै दिन मादीं 
श्रधङूप भा प्राव, उडत प्राव तस छार । 
ताले तलावा पोखर धूरि भरी जेवनार ॥ २३ ॥ 


साजै कदा वरह जे करना । भयड ग्रसु, सू श्रव मरना 

जरह लगि राज साज सव हौड 1 ततप्तन भयड जाउ संजोऊ 
वाजे तवल्ञ ग्रङूत॒ जुश्ाऊ । चदे कोपि सय राजा राऊ 
श्रसु-ल गज-दल दूने सजे । श्रै धन तवल जाड घने 
माधे सुट, छत्र सिर साजा । चडा वजाद्‌ इद्र अस राजा 
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श्रागे रथ सैना सव ठाटो। पादै धुजा मरन कै कादी 
चढा वजा च जस इदू ! देवलोक गेहने भण दिद 

दैखि त्नी राजा कै जग हाड गयड श्रसू । 

दहै कस हेव चादै चांद सूर कं जू ॥ २४॥ 
इहां राज शरस सेन नाई । उह साह कं भर श्रवाई 
अगिलै दौरे श्राग मा्‌ { पिले पाद कोस दस ह्या 
साद राड चितउरगट वाजा | हस्ती सहस बीस ग साजा 
श्रोनड प्रा दूनौ दल सजे! दिदू तुक दुबौ रन माजे 
इवो सद दयि उदधि पारा ¡ दूनौ मेरु सिद पहारा 
भा समाम न भा शरस काऊ] लोहे दुर्हँ दिससि भष्‌ श्रगाड 
सीस कथ कटि कटि सुं प्रे । रुहिर सलिल हह सययर भरे 

काह माथ न तन्‌ गा, सकति अण मव पोषि । 

श्रो पूर तेहि जान, जो धिर मवत जोखि ॥ २५॥ 
अथवा दिवस, सूर भा वासा । परी रैनि, ससि उवा श्रकासा 
चदि च्छ्व दद वैठा शरा । चहँ दिसि नसत दीन्द छिटकाई 
नखत ग्रकासदि चदे दिपाद्दी । इरि डटि लूक पररि, न बुकादीं 
परि सिला जस पर वजागी । पादन पाहन सौ उट आगी 
सौल परर्दि, कोर्ट रकां । चूर करत चारिउ दमि जादौं 
छ्रानई धटा वरस भरि लाई । श्नोला रपकर्हि, पररि विलाई 
तुरक न सुख फेरि गढ लागे । एक मरै, दूसर हेड श्ागे 

पररि वान राजा के, सकै को सनमुस काटि १ 

शरन सेन साद कै री मेर लगि ठादि॥ २६॥ 


प 
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अय विदहायु, भातु पुनि चडा ! सदसहु करा दिवस विधि गढ 
भा धावा, गद कीन्ह गरेरा । कोपा कटक लाग चह फर 
का केए्ट जोर प्रस कोन्ह ! घुसि कै सरग सुग विन्द दौन्दा 
गरगज वाधि कमान धरी । वज्न-प्ागि सुख दारू भरी 
श्रस्ट धातु के गोला दूटदि । गिरिं पदर चुन दोह एटि 
एक वार सव दूरं गोला । गरज गगन, धरति सव डोला 
पूर्टद् कोष्ट पट जनु सीस । प्रोदरर्दि चुर जारि सव पीस! 
लका-रावट जस भई दाह परी गढ सेड। 
रावन क्िखा जर कर, फदह ग्रजर किमि दई ।। २७ ॥ 
राजगीर लागे गढ थव । फूट जहां संवारर्दि सव 
सी सौ मनं के वरसि गोला ! चरसदि तुपक तीर जस मला 
जनह परदि सरग दुत गाजा 1 फादरै धरति श्माई जँ वाजा 
सयै कदा श्रव परल आई } धरती सरग जृ जनु लाद 
ववर्हर राजा ददियै ने हारा राज-पौरि पर स्वा शरसा 
सद साद कै बैठक जदो । ससद नाच करावै वदँ 
ततत चितव सुभर घन-तारा। वाजर्दिं सवद द्ाड नकर 
जर-सिंगार्‌ सनेन पातुर नाचि पच । 
चादसाह गढ छक, राजा मूला नाच ॥ रप्ट॥ ^ 
जर्देवा सद साठ कै दीठी । पातुरि फिर दीनिदि तदै पीठो 
देखत खाद सिंघासमन रभूजा 1 फव लगि मिरिग चोद ताहि मृजा 
चंडि वए्न जाहि उपरर । का त यर करसि इतसद्दी ९ 
बलत वान लाख भए वे! कोइ फोट, कोद पौरि प्रे 
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जगीर कनउज कर्‌ राजा ! श्चोदि क वान पाठुरि के वाजा 
लागा वान, जांच तस नाचा । जिउ गा सरग, परा सु सोचा 
उडमा नाच, नचनिया मारा । रदसे तुरुक वजाई कै तारा 
जो गढ साजै लाख दस, कोटि उठा कोट । 
चादसाद् जन चादौ उवै न रौनिर मरार ॥ २८ ॥ 


तराठ वरिस गढ दका रहा ¡ धनि सलवान, भि राजा महा 
पाद साह गवर जो लाण। फरो भरे पै गढ नहि पाण 
गै तोरो ती जौदर रोई । पदमिनि हाथ चै नहि सेई 
"दि विधि दील दीन्ट तन ताईं । दिघ्ली कः अ्रदासै आ 
चिरे दरव दीन्दि जो पीठी । सो अव चटा सीह कै दीटी 
नन्द धुर माय, गगन तेह लागा । थाने उठे, श्राव सव मागा 
दो साह चिवडरगढ आवा । इदां देस प्रव हो पराया 

जिन्ट जिन्ट पथ न ठन परत, वाहे ेर ववर 1 

निसि गरधियारी जाह तन वेगि उठ जौ सूर ॥ ३० ॥ 


ना साद न्मरुदाः पढ । चिता श्रान रानि चित चटी 
द सौं अरुमिः जाड तव चूर । हाद मेराव, कि सो गढ दे 
हन कर रिपु पाटन हीरा । वधौ रतन पन देह बीरा 
प्जा सती कदा यदह मऊ ! पल्लटि जाह म्य मानद सेड 
तोहि सौ पदमिनि नटि ले । चूस कीन्ह दोि ड देँ 
-जा पलटि सिंघ चडि गाना । म्रग्या जाई कदी जरं राजा 
वरह दिये सयुर, रे राजा । वादसाद सं उूभः न खाज 
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कजा पोच नगते परदः लेड पांचौं कँ मेद 1 

मङ्कु से एफ गुन मानै सव देगुन धरि मेटः ॥ ३१॥ 
भ्रु सरजा को मेदे पारा । वादसाट वड ग्रहै तुम्हारा 
देुन मेदि मकौ पुनि सेोई। श्रे जो कौन् चै मो दोर 
नग पोचौ देड दई भंडारा । इसकढर सौ वै दारा 
जौ यह वचन त माथे मेरे) सेवा करौं ठाद कर जोर 
यै विलु सपश न श्रमे मन माना । सपथ बोल वाचा-पर्नोना 
खभ जो गस लीन्द जग भार्‌ । वेदि क बोल नदि टर पदा" 
ध्नाव जो मोभिः भार हैत गीवा । सरजै कडा "मद वह जीवा, 

सरमे सपथ कीन्ट छल वेनहि मीरे मीठ । 

राजा कर मन माना, माना वुरत वसीठ । ३२ ॥ 
दस कनक पीजर-हत म्राना। श्रो अ्रखरृत, नग परस~पसाना 
सा वसीठ सरजा ल्द मावा । वादसाह कर आनि मैयना 
“कारि श्राव गढ ऊपर भान । जे! रे धलुक, सौहं दाद्‌ वाने" 
पान वसोर मया करि पावा । लीन्ह पान, राजा पं अवा 
(जस हम्‌ भेट कीन्ह गा कोह । सेवा मोभिः प्रोत मरौ दोदर 
कार्दि माह गट देर आवा । सेवा करह जैस मन भावा 
गुन स्तौ चलै जो वोदित योभ्ा । जर्दैवों धनुक वान तहँ सेः 

भाः श्मायसु रम राजघर वेगि दै करट रसो । 

देख सुरस रस मेरबह् जेहि सौं प्रोति-र्स हाड ॥ ३९ ॥ 
जत परकार रसाड बप्रानी । साद लिंबावदहि कदं सव प्रानी 
जेव सा जो मयड विदाना ¡ गढ ददौ सवना सुलताना 
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फर सहाय सूर संग लीन्हा । राध चेतन मागे कौन्टा 
तखन इ यिर्वीन पर्चा । मन ते अधिक, गगन तें ऊँचा 
उधरी पर्वेरि, चला सुलतानू । जनह चला गगन कहं" भानू 
राजु पर्वैरिसुख भा निरमरा । जा सुल्तान श्रई पग धरा 
जनँ उरद काटि सव काटी । चित्र क मूरति विनवहि खादी 
लासन वैठ पर्वैरिया जिन्द तै नवटि करारि । 
तिन्ह सच पर्वेरि उधारे, ठाढ भए ऊर जोरि ॥ 3४ ॥ 


साती पेवरी कनक-केवारा । मतौ पर वाजहि धरियारा 
सात रग तिन्ह सातौ पवरौ । तम तिन्ह चदे फिर नौ भँवरी 
खंड सड साज पततँगश्री पीढी । जानर्है इद्रलोक कै मीढी 
कनक-ढन् सिघासन माजा ! पैठत वरि मिला द्‌ राजा 
चादसाह चटि चितउर देखा । मव ससार पवि तर लेखा 
रतन पदारथ नग जो वसाने । पूरन्ट मोह देख छटराने 
मेदिर मेदिर फुलवारी वारी । वार धार वह चिन्न संवारी 

पसासारि कबर सव सेलर्हि, गीतन्ह सवन श्रोनादि । 

यैन चाच तस देखा जनु गद देका नादिं ॥३५।॥ 


दैखत साद कीन्ह वर्हे फरा } जरह मदिर पदमावति केरा 
ग्रास पास सरवर चहँ पासा । मोक मदिर जल लाग श्रकासा 
कनक सँवारि नगन्ह सव जरा । गगन चदं जनु नसतन्हे भरा 
सरवर चहं दिसि पुरन एरली । देखत वारि रदा मन भूल 
वरि सदस दस वार श्रगोरे 1 दु दिसिर्पेवरि ठादि कर जरे 


= व वि 


११८ सिप्र पदमावेत 


सारदूल दुह दिसि गि काटे । गलगानहिं जानै ते उदे 
जावत करिए चित्र कटाऊ 1 तावत ेवरिन्द वमे जडाऊ 

माह मदिर रस देस जनु दौलास अनूप । 

जाकर असे धौराहर् सो रानी केि रूप ॥ ३६ ॥ 
नोधत ्यैवरि गए खंड साता । से भूमि बिदछावन राता 
रोगन माह ठाद भा अाई। भेदिर छंह अति सीतल पाः 
रानी वौरादर उपरा । कर दिष्टि नदि तर्ही तरादहीं 
सखी सरेखी माथ वर्दैठी । तै सूर, ससि आव न दीठी 
राजा सेव कर कर जोरे। म्राजु साद धर श्रावा मैरे 
नेर नाटक, पातुरि श्रै वाजा । आई अ्खाड माहे सव माजा 
परगट कह राजा सौ वात्ता । गुपुत प्रेम पदमावति राता 

गीत नाद शरस धधा, दहक बिरह > अच । 

मन कं डोरि लागि तर, जरह से गहि गुन सोच ॥ ३७ ॥ 
भोय बादल राजा पाहो । रावत्त टुवौ टुवौ जनु बाहां 
आराद्‌ सरवन साजा के लागे । मूसि न जार्दिं पुरुप जो जागे 
प्वाचा पररि तुरुक हम वा । परगट मेर, गुपुत चल सुका 
तुम नदि करौ तुर्क मौ मेर । च्ल पै करद श्रत कौ फोर" 
सुनि राजद्धि यद वात न भाई । “जहो मेर सर्द नदि श्रधमाई 
मदद्धि भल जो कर ल भई । अति भला भले कर हेष 
जो छल कर अहि खल वाजा । जैसे सिव रमजूसा साजा 

राजे लोन सुनावा, लाग दुन्द जस लोन । 

अर्‌ क्रोदाह मदिर करे, सिय न श्रव गोन ॥ ३ ॥ 


राघच देतन खड ११८ 


राजा कै सरद सै दासी । तिन्ह म्द चुनि कादीं चौरासी 
चरन वरन सारी पददिगाई । निकसि मंदिर त सेवा आरं 
जनु निसरी स्व बीरवहरी । राययुनी पीजर्हैव च्छट 
समै परथमै जोबन सेह । नयन वान श्रौ सार्येग मँ 
मारि धनुक फेरि सर मेदी । पनिधटं धाट धनुक जिति मेदी 
काम-कटादध हनं चित-हर्नी । एक एक तें ्रागरि वरनी 
जान शद्रलेक ते काटीं। पोतिहि पापि महं मव ठदीं 
माह प्ख राधद पहं, ए सव ग्रद्री ्राहिं । 
तड जो पदमिनि वरनी, कट सो कौन इन मादिः ॥ ३९६ ॥ 
(दीरघ आड, भूमिपति भारी । इन सदे नार्हिं प्रदमिनी नारी 
यद्‌ फुलवारि सो श्रादि कँ दासी । कद" कतरी भँवर जह वासी 
वह सौ पदारथ, ए मव मोती । कर्हे वह दीप पर्वेगं जेहि जोती 
जी ल्लगि सूर क दिस्टि श्रफासू । तौ लगि ससि न कर परगासूः 
सुनि कौ माहं दिर्टि तर नावा 1 श्म पाहून, यट मदिर परावा 
पाहुन उपर देर नादी) हना राहु श्र््जुन परद्यादीः 
सेव कर दामी चद्व पासा। ग्रद्री मनर इर कैलास 
पुनि मधान वह अनर्ह, परस दि वूकदि वूक । 
करदि सवार गोसाई , जदो पर किच्छ चू ॥ ४० ॥ 
भड जेवना किरा सखंडवानी 1 फिरा श्ररगजा करहुं -पानी 
नम अमोल जो थारहि भरे । रालै सेव श्रानिकै धरे 
विनती कोन्द घालि गिड पागा । “ए जगसुर, सीउ मोहिं लागा 
सुनि विनती विरहे सुलवान््‌ । सहस करा दिपा जस भानु 


११८ सक्िप्त पदमाचत 


4 


सार्दूल दुर्हँ दिसि गि काटे । गलगाजर्हिं जानर्हँ ते ठदे 
जावतं कठिण चित्रे कटाः } ताते पैवरिन्द्‌ वने जडाऊ 

सरह मेदिर रस देखा जतु कैलास श्नूष । 

जाकर अरस धौराहर सो रानी कोरि रूप ॥ ३६ ॥ 
नधत पेंवरि गए रंड साता । सत भूमि विद्वन राता 
रोगन साह ठाट भा ग्रा) मदिर छद ग्रति सीतल पा 
रानी धौराहर उपरा । करे दिष्टि नदि तदी तरादीं 
ससी मरेखी सथ वटी । तपै सूर, ससि आव न दीढीौ 
राजा सेव करै कर जरे । श्राजु साद धर रावा मरे 
नट नाटक, पातुर शै वाजा । श्रद्‌ असाड मारतं सव माजा 
परगट कह राजा सौ वाता । शुपुत प्रेम पदमावति राता 

गीत नाट श्रस वधा, दक बिरह ऊ शंच । 

मन कै डोरि लागि तह, ज सो गहि गुन खोच ।॥ ३७ ॥ 
गोरख बादल राजा पादां । रावत दुवौ दुवौ जलु बाहां 
राद क्षवन राजा के लागे | मृसि न जाहि पुरुप जो जाग 
वाचा परसि तुरक इम चृभ्ा । परगर मेर, गुपुत छल सम्पा 
त॒म नदि करौ तुरुक सम मेरू । चल यै करहि अत कै फेर 
सुनि राजद यह घात न भाई । जदो मेर तर्द नरि ग्रधमादं 
मद्धि भल जो करै अल सेई । अवदि अला भले कर देष 
जा छलं करौ ओटि छल वाजा । जैसे सिव मेजूसा साजा 

साजै लोन सुनावा, लाग दु्टन्द जस लोन । 

श्राए कोदाड मदिर करै, सिघ छान त्रयं गोन ॥ इय ॥ 


राव चेतन खड ११२ 


राजा कै सरह सै दासी । निन्द मरह चुनि कादीं चौरासी 
अरन वरन मारी पिर; । निकसि दिर ठै सेवा ग्राई 
जनु निसरीं सव वीरवद्रटौ । रायसुनी रपीजर्हुव चटी 
सयै परथमै जोवन सहे । नयन वान श्री सार्य भरद 
मारि धक फेरि सर प्रेही । पनिधट घाट धुक जिति मोही 
काम-कटाद्ध इनहि वचित-हरनी । एक णक ते श्रागरि बरनी 
जान इद्रलोक ते काीं। पाँतिदि पाति भई मब दीं 
माह पट राघव पटं, ए मव श्रह्धरी ग्रार्हि। 
त॒ जो पदमिनि बरनी, कट्‌ सा कौन इन माहि" ॥ ३९६ ॥ 
प्दीरघ आरा, भूमिपति भारी । इन मह" नाहि पदमिनी नारी 
य फुलवारिसे श्नोदि ऊ दासी । कह" कतरी भँवर जं चासी 
चह ती पदार्थ, ए सव मोती । कहँ वह दीप पतंग जेहि जोवी 
जौ लगि सूर क दिर्टि श्रकासू ! तौ लगि समि न कर परगासू 
सुनि कै माह दिष्टि चर नावा । श्म पाहुन, यह मदिर परावा 
पाटन उपर देर ना्ीं। हना राहु ब्रन परदारी 
सेव कर दामी चहँ पामा। ग्रछरी मनर इद्र कैलासा 
पुनि संधान बह ्रानदि, परसदि वूकदि वृक । 
करदं मेंवार गेसा्द, जदा पर किद्ु चूर ॥ ४० ॥ 
अः जवना फिर सँडवानी । फिरा ्ररगजा क्क -पानी 
नग अमोल जो थारदि भरे! रायै सेव च्रानिकै धरे 
विनती कन्द घालि गिड पागा 1 “ण्‌ जगसुर, सीउ मर्दं लागाः 
सुनि विनती विरसा सुलवान्‌ 1 सददसौ करा दिपा जस भानु 


९५९० सात्तत्त पदमल्लत्त 


“ए रजा, वड मच जुडावा । भई सुदिष्टि अव, सी द्युडावा 
साहु देस शापन करि सेवा । श्रीर दे मोडौ तेहि, देवाः 
हसि सि वे, टेक कोँधा । प्नोति भुलाई चरै छल वाधा 
माया-बोल वहत कं साह पान हसि दीन्ट । 
पदि रतन हाथ ॐ चदै पदारथ लीन्ह ॥ ४१॥ 


माया-मेदह-विवस भा राजा । साह खेल सतर्रज कर साजा 
प्राजा, है जौ लगि सिर घामू । देम तुम घरिक करदि विसरामूः 
दस्पन साह भीति तहं लावा । देखी जवि भराखे रावा 
गेलि द्रौ साह श्रौ राजा । साह क रु दरपम रह साजा 
सुर देख जै तरई-दासी । जहे ससि ती जाई परगासी 
(सुना जे हम दिघ्ली सुलतानू ! देस आजु तपै जस भानू 
ॐच दत्र जाकर जग मार्ह । जग जा छा सव त्रोदिकौ छोहां 

वादसादह दिल्लौ कर कित चित्तउर मर्ह प्राव | 

देसि लेह, पदमाचति, जेहि न रहै पलिताव ॥ ४२ ॥ 


विगसै ङुञुद कहे ससि ठा । विगसे केवल सुने रवि-नाऊँ 
भई निसि, ससि धौराहर चढी । सोरह कला जैस विधि गढी 
विसि भरेषखे श्राइ सरेखी । निरसि साठ दरपन मर्ह देखी 
हेति दरस परस भा सोना । धरती सरग भयउ सव साना 
रुख मागत रुख ता सहं मयंडः ! भा शह माव, सेल मिटि गय 
राजा मेद न जानै कापा । भा विर॑मार, पवन चि्रु कोपा 
रावे कहा कि लागि सेपारी । केह पौटावददि सेज संवारो 


राघव चेतन खड १२१ 


नि चीपि गड्‌, मार भा, उटा रत्य जागि। 

जा दयौ ससि नाही, रदी करा चित लागि । ४३ ॥ 
राघव चै्ि साद परै गय । सूरज देसि कर्वेल बिसमयज 
श्धेखि एक रोक दी रहा । रदा र्यवरपट वै नर्द गरहा 
सस्वर देख एक मँ सेईं। रहा पानिपैपानि न हई 
सरश श्राइ धरती मरे छ्वावा । रहा धरति पै धरत न मापा 
तिन्द महँ पुनि एक मदिर ऊँचा । करन्द श्रहा पै करन पवा 
तेहि मडप मूरति भं देसी । चि तन, वितु जिउ जाई विसेसी 
परनं चद्‌ दोड जनु तपरी। पारस रूप दरस देड छ्छपी 

यिगसा कवलत सरग निमि, जनह लोकि गह बी । 

ग्राहि राह भा भादि, राघव मनि पती ॥ ४४॥ 
श्रति विचि देसा सै उाढी । चितके चित्र, लीन्द जिडकाढी 
िच-लक, ऊमस्यल जरू । ग्रछ्म नाग, महाञ्त मरू 
तेधि उपर भा कंवल विगासु । फिरि म्रलि लीन्ह पुट प-मधु-वास्‌. 
दुक सजन विच वटे मूघ्ना । दुडज क चदि धटठुक लेड ऊ 
मिरिग देखा गवन फिरि भिया । ससि भा नाग, सूर भा दिया 
सुठि ॐच देसतत बह उचका 1 दिष्टि पर्टैचि, कर पर्टैचि न सका 
पद्ै्व-विहून दिस्टि किव भई ? । गरि न सका, देग्वत वह गहड़ 

राघव, देरव जि गयउ, कित ्राञ्चत जो ्रसाघ ? 

यह तन राख पास वौ सकै न, केहि ग्रपराधः 11४९॥ 
राव सनत सीस भुं षरा । श्जुग जुग राज भहु कै करा 
= कना, वह खूप विसेखी ! निसयै तुम्ट पदमायति देखी 


(9) युद्ध खंड 

कुभलनेर ~ राय॒ दे पपाद । राजा केर सन्रु दिय ˆ सा 
वहे पै सुना कि राजा वोधा । पाछिल वैर सेवरि छर माधा 
मञु-साल तव॒ नेवरे सेई । जौ धर राव सनु के जाई 
दूती एक विरि तेहि खाँ ! वाम्दनि जाति, ऊुमेोदिनि ना 
तरि दकारि कै वीरा दीन्दा । श्वरे बर म वर जि कन्दा 
तुद जे कमोदिनि केवल के नियरे । सरग ज चाद वसै तेद दियरे 
चितउर महं जो पदमिनि रानी । कर बर छर सौ दे मोदि श्रानी 

रूप जगत-मन-माहन मरो पदमावति नर्व। 

कोटि दर तेहि देहौ, आनि करसि एदि ठोवः ॥ १ ॥ 
कयदिनि कहा 'देलु, दौ से दौ । मालुष काद्‌, देवता महै" 
दूती बहुत ॒पकावन साधे ! मेतिलाद् श्रौ खेरौरा वधि 
लेह पूरौ भरि डाल गर्मी । चिवडर च्ली वैज कै दूती 
विरिध वैस जै वोधे पाठ । करदो सो जोवन, कित येवसाऊ? 
तन बूटा, मन चू न हई । वल न रहा, यै लालच सेट 
कर्य से रूप जगत सव राता । कद से गरव हस्ति जस माता 
करटो से तीख नयन, तन ठाढा 1 सवै भारि जावन-पन काटा 

स॒हमद विरि जा नई चै, काह चै द टा । 

जोचने-रतन देरान है, मकु धरती महं हेड {। २॥ 
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आड कुमोदिनि चितउर चदी 1 जोदन मेहन पाढत पढ 
पूलि न्द रनिवास वरोटा । पडी पेवरी मीतर कोटा 
जहो पदमिनी ससि उजियारी । लेड दूती पकवान उतारी 
हाय पसारि धाइ कै भेटी। प्वीन्टा नरि, राजा कै वटौ 
ह वाम्हनि जेहि छसुदिनि ना । रम तुम उपने एवौ ठा 
नार्यै पिता कर दृवे वैनी। सेढ पुरोहित ँधरवसेनी 
तुम वारी तव॒ भिधलदीपा। लीन्हे दूध पिया सीपा 

ठाव कन्द भै दूसर ऊभल्तमेरं आई । 

सुनि व॒म्ह करैः चितउर मर्हँ कदि कि भटी जाद ॥ ३ ॥ 
सुनि निसै नैहर कै ई । गरे लागि पदमावति रे 
नैन-गगन रवि बिनु ग्ैधियारे । ससि-खुम मु द्रूट जनु तारे 
जग गरथियार गहन दिन परा ! कव लगि ससि नसतन्द निसि भरा 
प्माय वाप कित जनमी वारी । गी सूरि कित जनम न मारी ? 
कित वियाहि दुख दीन्ह दुला । चित्र प्रथ कत यदि मेला 
रव एद्धि जियन चाहि भल्ल मरना । भयर पहार जनम दुख मरना 
निकसि न जाड निलज यह जीञ । देखी मदिर सून यितु पीर 

हि जो रो ससि नसत नैन ह रात चकोर 1 

अवह लँ तेरि टक कोकिल, चातक, मोर ।। ४ ॥ 
कसुदिनि कठ लागि सुटि रोई । पुनि लेड रूप-डार युग ये 
श्ुड ससि-रूप जगत उजियारी ¡ खख न ऋषु निषि देद शधियारी 
सुनि चकोर कोकिल दुख दुसी । धँवची मड नन करमुखी 
तौ घाद मरं कोद वाटा। सेड पाव जे क्िस्रा लिलाटा 


१२६ सल्तिप्न पदमावत 


जा विधि लिखा शान नदि दई । कित धावै, किव रेवै के 
कित कोउ दीद करै श्रौ पूजा । जे! विधि लिखा होइ नहिं दूजा" 
जेततिम कुखुदिनि वैन करे । तस पदमावति सवन न दै 
मेदुर चीर मैल तस, सूसि रही जस फूल । 
जदि सिंगार पिय तजिगा जनम न पदर भूल ॥ ५॥ 


य॒ पकवान उघारा दूती । पदमावति नदिं छव अलूती 
भमदि श्मपने पिय केर ग्वभारू । पान पून कस हद दारू १ 
मेक" पल भ्‌ मध कोर । वाटि देह जै चादह वोट 
रतन द्वा जिन् हाथन्द सेत । प्रर न द्वौ से हाथ सँकेती 
मराद के रेगभा दाथ भँजीठी । सकता लेड ते घंची दीठी 
नैन करयुरहे, राती काया । मेति होहि धँघची जेहि खाया 
प्रस कै श्रं चैन इयारे । देखत गा पड गैन पारे 
का तार खुवौ पकावन, गुड करवा, चिर रूख । 
जेद्धि मिलि हैत सवाद रस, लेड से गयड पिड भूखः ॥६॥ 


उसुदिनि रदो कँवल के पासा । वैरी सूर, चद कै ग्रासा 
धनि ऊुंभिलानि रही, मड चूरू । विगसि रैनि वावन्ह कर भूरू 
"कस तुद, चारि, रहसि छँभिल्लानी ? ससि वेक्ति जस पाव न पानी 
अवी रकँबल-करी सुई बारी 1 कोर्वैरि वैस, उठत नारौ 
वेनी तोरि सलि श्रै रूपी । सरवर माद रहसि कस सूखी? 
पान-वेलि विधि कया जमाई ! सचत रद तवदि पलदाई 
कर सिंगार सु पूल तमोरा 1 वैद सिंवासन, लु ्िढारा 
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17र ज्रम जस ससद हिलोरा । देसि देसि जिड वू मोरा 
ग श्रोर नदि पाद्य वैसे! जरे मरे विलु पाउव कैसे? 
देगि धञुर तर मैना, मेदि लाग मिष-वान । 
बिरदँसि कँवल जे मानै, भँवर मिलाय श्रानः ॥ १२ ॥ 
असुदिनि, वड वैरिनि, नदि धाई । व॒द भसि वलि चढावमि मई 
नेरमल जगत नीर कर नामा । ज मसि पर हेष मा सामा 
वहन धरम पाप नदि दीसा। कनरु साहाग मां जस सीसा 
जञ मसि परे हौड मसि कारी । सोर्दैसि लाह देसि मेहि गारी 
कापर मतं न छूट मसि-अक्र । से मसि लद मिं दैसि कलक 
साम भँवर मोर सूरज-करा । श्रौर जो वर साम मसि-भरा 
वल मवररवि देय आसी । चदन-वास न वै मासी 
साम समुद मोर निरमल रतनसेन जगसेन । 
दूसर सरि जो कहा से विला जस फनः ॥ १३ ॥ 
'पदमिनि, पुनि मसियोल न वैना । से मसि देषु इह तेरे नैना 
मसि सिंगार, काजर मव वेला । ममि क बद तिल सोह कपोला 
! मसि-रेखा । मसि पुतरिन्द चिन्द सौ जग देखा 
+ , गदु लीन्दी । से मसि फरि जाइ नहि कीन्दी 
0 ' उपरादहीं । मसि भवरा जे कंबल वाही 
। ५ उरी" ~^ वितु दसन सोह नर्द दैदी 
४ । तप पिड न जेहि परद्याही 
"ग॒ सिर फेर। 
कुभलनेरः ॥ १४ ॥ 


श 


त्तोना स 


२८ सच्छिप्त पदमावेव 


जाधन-नीर घटे का घटा? सत्त केवर सौ नहि हिय फटा 
भ्लोवन विना धिरिध हेद्‌ ना । विन जवन याक सव शै 
जञावन देरत मिलै न दैरा। सजी जाद्‌, कर नहि फेर 
सेवर सेव न वचित करु सृघ्मा । पुनि पितासि अत जव भूश्रा 
रूप तर जग ऊपर ज्लेना । यदह जवन पाटन च्ल हाना 


उठत कोप जस तरिवर तस जवन ताहि भ्रात) 
तै लहि ग्ग तेह रचि, पुनि से पियर हाड पातः ॥१०॥ 


ुसुदिनि-वैन सुनत दिय जरी ¡ पदमिनि उरहि आगि जलु परी 
ष्या ताकर ङा जारी कचा । आपने तजि जा पराणि रोचा 
दृसर करै जाद इद बाटा। राजा दुडन दहि एक पाटा 
जेहि कं जीउ प्रोति दिढ हे । सुख सेोदहाग सै बैट से 
जावन जाउ, जाड सै वरा । पिय कौ प्रोति न जाइ, जा सवरा , 
एदि जग जी पिड कर्हि न फरा । ध्राहि जग मिलहि जे दिन दिन हेरा 
जावन मर रतन जदह" पीञ । चलि तेहि पिड पर जावन जीऊ 
मस्थरि िद्धुरि पिगला श्रादि करत जिड दीन्द्‌ 1 
ह पापिनि ज जियति ह, इहै दोप. हम कौन्दः ॥ ११ ॥ 
“पदमावति, से कौनि स्ते । जेहि परकार न दसर दद 
स्स दृसर जेहि जीभ व्श्ठा । सा जानै रस खारा मीटा 
वर वास व्‌ पूलन्द सेई । एल बास वहु भैवरन्द दई 
दृस्षर पुरुप न रस तुड्‌ पावा । तिन्द जाना जिन्द ललीन्द परावा 
ण्क चुर रस भरौ न हीया 1 जै लदि नर्द फिर दूसर पया 
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तोर जोधन जस सयुद दिलोरा । देखि देसि जिड बड मारा 
रग शरीर दहि पाइय वैसे। जरे मरे बिनु पाउव कैसे ? 
देग्ि धलुक वैर नैना, भेदि जाग विप-वान । 
विहंसि कंबल जे मानै, भवर मिलावै आनः ॥ १२ ॥ 
@ुुदिनि, उ यैरिनि, नदि धाद ! ठु मसि वलि चठाबसि राई 
निरमल जगव नीर कर नामा । जौ मसि परं हेड सा सामा 
जरो धरम पाप नहि दीसा । कनफ़ सेद्दाग माभि जस सीसा 
ज मसि परे हेद्‌ ससि कारी । सेर्हैसि लाइ देसि मोदि गारी 
कापर मदै न चूट्‌ मसि-अङ् । सा मसिलेद मोर्हि दसि कलक 
सामं वर मेर सृरुज-करा । श्रौर जो भवर साम मसि-भरा 
वल वररविः देयौ आसी । चदनन्वास न वै मासी 
साम सयुदं मार निर्मल रतनसेन जगसेन । 
दूसर सरि जो कटावै से। बिलाई जस फनः ॥ १२ ॥ 
"पद्मिनि, घुनि मसिवोल नैना । म मसि देषु इं तेरे नैना 
मसि सिंगार, काजर सव बोला । मसि क चद विल सेद कपोला 
ज्ञाना सोइ जद मसि-रेखा । मसि पुवरिन्ह तिन्द सौ जग देखा 
जो मसि धरालि नयन दुह लीन्दी । सा मसि फेरि जाइ नदिं कीन्ही 
मसि-य्रा दुद इच उपरादीं । मसि भेवरा जे केवल वाही 
मसि ऊेमदि, मसि भह उरेदी । मसि व्रि दसन सीह मिं रेदी 
सा कस सेत जदा मसि नादी? 1 सकस पिड न जेहि पर्यार्दी? 
शसं देवपाल राय मसि छन धरा सिर फर । 
चिवडर सम विसरिगा गयड जो कुभदनेरः ॥ १४ ॥ 


र्ट 


१३० सिप्र पदमावत 


सुनि देवपाल जो कभलनेसी । पकज-नैन भंहि-धनु फेरी 
“सन्न मेरे पिड कर देवपालु । सो किव पूज सिंघ सरि भालू ? 
दुख भरा तन जेत न केसा । तेददि का संदेस सुनावसि, वेसा ? 
सान नदी मस मोर पि गरुबा । पादन दाद परे जी दर्वा 
जेददि उपर ग्रस गरुवा पी । सो कस डल्लाए डरी जोड 
फोरते सैन चैरि सै चटी । भई षूटन कटनी वस दूटं 
नाक कान काटेन्हि, मसि लाई । भूँड भँडि कौ गदह चा 
सुहमद निधि महि गर गदा का कोई तेहि पक । 
जेहि क भार जग थिर रहा, उडे न पवन के भूक ॥ १५॥ 
का कुमुदनि धीरज धारा | गई गारा वादल्त के वारा 
ष्वरन-रवल भूद जनम न धरे । जात तदा लगि खला पर 
निमरि ्माए छन्नी सुनि देऊ । तस कापि जस कोप न कोड 
केस सारि चरनन्द-एन कारा ! "कहां पचे पद्मावति धारा ? 
राखा मानि पाट सोनवानी । विरह-बियोगिनि बैठी रानी 
दाड ठाट हइ चंवर डोलावरहिं । “माथे छाव, रजायसु पाचर्हि 
उलटि वदा गगा कर पानी ! सेवक-बार श्माद्‌ जा रानी 
का सस करट कीन्ह तुम्द, जो तुम्ह करव न खाज । 
ग्या देइ वेगि से, जीउ तुम्हारे काज । १६॥ 
कही राद पदमावति वाता । सनन्द रकत दीखं जग राता 
शुम गोरा बादल वेभ.दा | जम रन पारथ ध्रीरन कोऊ 
दुख बरखा श्रव रहै न रासा । सूल्ञ पवार, सरग भई साखा 
वैद्दि इस सेव चिरि बन वादे । सीस' उघारे रवद उदे 
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पुष्टि परि, सायर दुख पादा । कौडी केर वेदरि द्विव फाटा 
सैदरा हिय सजूर क भिया । बेहर नादि" मोर पादन-दिया 
पिय जदि वदि जोगिनि हेद्‌ धारौ । दै वदि ले, पियदि युकरा्वौं 
सूरज गददन-गरासा, पफल न वैडै पाट । 
मर पथ तेहि गवनव, कच गए जेहि वाटः ॥ १७ ॥ 


भारा बादल दाउ पर्रीजे 1 रोवत रुदिर्‌ वूडि तन भीजे 
(दम राजा सो उर कोटि । तुम न मिलो, धरि तुरकाने 
जा मति सुनि हम गए को$ । से निम्रान दचेम्द माथे श्राई 
सी लगि जिख, नहि भागि दऊ। स्वामि जियत कव जोगिनि दज 
उ९ श्रगस्त हस्ति जन गाजा । नीर धटे धर प्रादि राजा 
यरपा गए, ग्रस्त जे दीटिहि । परिदि पलानि तुरगम परीटिहि 
वधै राहु, छाव सूह । सदै न टुख कर मूल रओश्र 
सोह सूर, उम ससर, व्रानि मिलवां सेद्‌ । 
तस दुख मदेः सुख उपै रैनि मार्ह दिन देषः ॥ १८॥ 
लीन्ह पान वादल श्रौ गोरा । कदि लेः देँ उपम लुम्द जारा? 
उम सावत, न सरवरि कोः । तुम हनुवत अगद सम दाऊ 
तुम श्ररजुन श्रै भीम सुवासा । तुम वल्ल रन दल मडनहारा 
राम लसन तुम दैत-संवारा ! सुमह धर वलभद्रः शवाय 
चुम युधिष्ठिर श्रौ इुरजाषन । उमहि नीक नल दाउ सोधन 
तुम परदुश्न शरैः श्रनिरूष देऊ । तुम अचिमन्यु बेल सव कोऊ 
चुम्द सरि पूज न विक्रम साकं । दुम हमीर ्रिर्चेद सेव फे 


१३२्‌ सिप्र पदमावव 


जस अत्ति सकट पडवन्द भयउ भरव वेदिदोर । 

तस परस पिड काठ, रासि लेह रम मरः ॥ १६॥ 
गोरा घादलल बीरा कीन्हा । जस हसुरवेत श्रगदं घर कौन्टा 
“केवल-चरन भु धरि दुख पाबह ¡ चटि सिघासन मंदिर सिधाबहुः 
सुनवहि शुर केवल हिय जागा । केसरि-रने पल दिय लागा 
जनु निसि मर्ह दिन दीन्ह देसाई । भा उदोत, मसि गई विला 
बादल केरि जसेोवै माया । श्रा गरेसि वादल् कर पाया 
(वादल् राय, मेर तुइ वारा । का जानमि कस हद जभारा 
बादमाह॒पुद्मी-पवि राजा 1 सनसुख हेद्‌ न दमीरद्ि खाजा 

जहा दल्लपती दलि मरदहि, तरह तार का काज ?। 

श्माजु गवन तेर मवै, बैठि माज सुख राजः ॥ २० ॥ 
भ्मातु, न जानसि बालक अदी । है वादला सिध रनवादी 
सुनि गज-जुद््‌ अधिक जिड तपा । सिघ क जाति रहै किमि छपा? 
तैलगि गाज, न गाज सिघेला । सौह साह सौं जुरे अकेला 
को मेहि सह हेद्‌ मैमता। फार सड, उखारो दता 
रे स्वामि संकरे जस ढारा । पेल जस दुरजेधन भारा 
श्रगद्‌ कोपि पोव जस रासा । टेको कटक छतीसौ लासा 
हलुर्वैत सरिस जघ वर जोरौ । दहै समुद्र, सख्गामि-वेदि छोरौ 

मो म, मातु जसे, मेदि न जानहु वार । 

जरह राजा वलति वोधा द्रोरो पैटि पतारः ॥ २१॥ 
बादल गवन जुम कर साजा । तैसद्ि गचन अद्‌ घर बाजा 
का चरीं गने कर चारू] चद्रवदनि रचि कीन्ह सिगार 


युद्ध खड १३३ 


मानि गवन सो पूयुट काढी | विनवे राई वार भद छादी 
सख फिराइ मन अपने रीस । चलतन तिरिया कर सुख दीसा 
तेय धनि विर्हेसि कहा गहि फटा नारि जे विनवै कत न मेरा 
्मा्ु गवन ह श्रई, नाहा, । तुम न, रुत, गवनहु रन माहा 
वनि न नैन भगि देखा पीञ। पिउनमिलाधनिसौमरिजीमः 
पार्येन्ह धरा ललाट धनि, “विनय सुनह, दो रायः । 
अलक परी फँदवार होड, कैमेह॒तजै न पाय ॥ २२॥ 


श्टोडि फेट धनि, वादल कदा । पुरुप-गवन वनि फट न गहा 
सौ तुद गवन राई, गजगामी । गवन मेर जर्हैवो मार म्बामी 
जी लगि राजा च्यूटि न आवा । भावै वीर, सिंगार न भागा 
त्तिरिया भूमि खडग कै चेरी । जीत जो सडग हेद्‌ तेदि केरी 
जेहि घर पडग मा तेहि गाढ । जहां न खटग मे नदि दाटी 
तव अं मे, जीउ पर सेला । स्वामि-काज इद्रासन पेली 
पुरुप वेनति कै ठरे न पाहू । दमन गयद, गीड नहिं काद्भू 

तुद त्वला, धनि, कुटुधि दुधि, जानै काट जभार । 

जेहि पुरुपहि दिय वीर रम, भावै तेदि न सिंगार ॥२३॥ 
एकौ विनति न मानै नाहा । मागि परी चितउरधनि मादो 
उठा जो धूम नैन कस्वाने ! लागे पर श्रा भ्दराने 
भजे हार, चीर, दिव चोली 1 र्दी श्रच्रूत फच नदि सलौ 
वौ तुम कत, जू जिड कधा । चुम किय मादसम्म सतवाँधा 
स्न सम्राम जृम्ि जिति राव्‌ । लाज देष जै प्रीरि देनव 


१२४ सिप्र पदमावत 


मर्ते वैदि बादल श्रै गोरा, सो मव कीज परै नहिमेरा 
जख पुरकन्ह राजा छर साजा । वस हम साजि दछधाडावद्धि राजा 

पुरुप वहा पै कर छर जुः वर किए न मोट । 

जततो फल तहं परल दै, जहां काट तहं काट ।¡ २४॥ 
सरह सै डल संवार । वर सजेादइल कै वैठारे 
पदमावति कर सजा यिवानू । बैड कज्लोहार न जानै भानू 
रचि बिवान सो साजि सेवारा । चद दिसि चवर करहि सव ठारा 
साजि सवै चडाल चलाए । सरग श्नादार, मेति वहु लाए 
भए सग नारा वादल वली ¡ कहत चले पदमावति चली 
हीरा रतन पदारथ भूलदहि । देखि विवान देवता भूलि 
सोरद सै सेग चली सहेली । कँवल न रहा, श्रीर को वेलली ? 

राजद वर्ती श्ाडावै तहँ रानी दौड श्रा । 

तीस सहस तुरि सिचीं सग, सरह सै चडाल ॥ २५५ 
राजा वदि जेहि के सैपना। गा गोरा तेहि परैः ्रगमना 
रका लाख दस दीन्ह ओङोरा ! विनती क्लीन्हि पार्य गहि मेर 
चिनठा वादस सौ जाई । अव रानी पदमायति ब्र 
विनती करै च्राड ह दिघी । चितउर कौ मोहि स्यो है किल्ली 
विनती कर जहो दै पूजी । सव भडार कै मेदि स्यो जी 
ष्क धरी सौ श्रग्या पावै ] राजदहिसैपिर्मैदिर महै ्रायैः 
क्म रखवार गए सुलतानी । देगिं कोर भए जस पानी 

लौन्द रार हाथ जेहि जी दीन्द वेदि दाथ । 

जदो चक्ावै सदै चै, फंरे फिर म माय} ण्द॥ 
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लोभ पाप कै नदी कोरा । सत्त नरै हाय ची वोरा 
जें कोर वदै नीक न राजू । ठञ्र कंर बिना काञू 
आ जिड धिड रखवारन्ह केरा । द्रव सौम चडल न रेस 
जाह साद श्रागे सिर नावा । ए जगसूर, चद्‌ चलि श्रावा 
जावत है सव नगत तरा । सारद सै चद्ाल सो श्रई 
चितउर जेति राज कै पूजी । लेड सो आई पदमावति दरंनी 
विनती करै जारि कर खरी । तेद सौं राजा ण्क धरी 

हदा उर कर खामी दुगरी जगत मेहि मास । 

पटिलै दरस देसावहु तौ पठवष्॒ कौलास” । ०७ ॥ 
आम्या भर्ई, जाद एक धरी । छि जो घरी परि विधि भरी 
चलि विमान राजा परह प्रावा । संग चडेल जगत सवलया 
पदमाघति के मेस लेरारू । निरुसि कारि वेदि कीन्ह जेादारू 
उठा कोपि जस दूटा राजा । चढा सरग, सिंघ श्रम गाजा 
गोरा घादल्ल खडि च्ादे } निकसि छंवर चषि चदि मए छदे 
तीख सरग गगन सिर लागा | के चुगुति करि टेकी घागा 
ज जिड ऊपर खग संभारा । भरनदार सो सटसन्दर मारा 

भ पुकार साद सौ, "ससि श्री नसत सो नादिं । 

छर कै गहन गरासा, ग्न गरासे जार्दिः ॥ २८ ॥ 
लेट्‌ "राजा चित्तउर कर्है चने । चूड सिंघ, मिखिग सलमले 
ष्ढ साहि, चटि लाग गेहारी । कटक ग्रसूभ्म परी जग कारी 
किरि मोरा बादल सा फा ! "गहन च्ूटि पुनि चादै गहा 
चह दिसि प्न लोपव भानू व॒ इदै गोद, इद मैदानू 


१३४ सक्तिप्त पदमावत 


मवँ वैठि वादल श्रौ गेारा। सा मत फीज परे नहिभोरा 
जस तुरकन्ह राजा छर साजा ! तस हम सानि छाठावहि राजा 

पुरुप तदा चै फर छर जु वर किए न प्रद । 

जहो एूल तरह फूल है, जद काट तहं कांट ॥ २४ ॥ 
सरद सै चडाल्ल सँवारे । वर सजेदल कै वैटारे 
पदमावति कर सजा यिवानू । वैठ लहार न जानै भानू 
रचि विवान सा साजि संवारा । चट दिसि चैवर करहि सवार 
साजि सवै चडाल चलाए ! सुरेग ोषहार, मेति वहु लाए 
भए संग नारा वादल वली । कहत चले पदमावति चली 
षटीरा रतन पदारथ शरूलदि 1 देखि विवान दैनता भूलदि 
सरह सै संग चली सहेली । केवल न रहा, श्रीरको वेल ? 

राजहि चली दोडावै तहँ रानी हाई श्राल। 

तीस सद्म तुरि सिचीं सग, सरह सै डल ॥ २५ ५ 
राजा र्वैदि जेहि के सैौपना। गा गोरा तेदि परह ्रगमना 
रका लास दस दीन्ह त्रेकोस । विनती कीन्ह पार्थे गहि गोरा 
विनवा बादसाद सैः जाई] श्रच रानी पदभावति श्राईं 
भ्विनती कर राइ है दिद्खी । चितउर के मोहि स्यो है किल्ली 
चिनती करै जहो ₹है पूजी । सव भंडार कौ मोदि स्यो कूंजी 
एक घरी जी ग्या पावै ¡ राजिं सैपि भँदिर सद रावी 
ख रग्वार गण सुलतानी । देखि कोर भए जस पानी 

सन्द कार दाथ जेहि जीउ दीन्ह तेहि हाथ ¦ 
जदो चलावै तदै चर्त, फेरे फिर न माय। २६ ॥ 


युद्ध सड १३१५ 


ल्लोभ पाप कै नदो कोरा । सत्त नरह हाथ चै वोरा 
जद श्रकोर वदे नीक न राजू । ठाकर केर विनासै काजू 
भा जिद यि रखवारन्ह करा । द्रव लोम चडेल्ल न हस 
जाड माद श्रागे सिर नावा } ए जगसूर, चदि चलि प्रावा 
जावत है सघ नव वराई! सोरह सै चडाल मो आई 
चितउर जेति राज कौ पूजी । लेड सो ब्राड पदमावति पनी 
विनती करं जारि कर खरी। लेड सौपी राजा एक धरी 

हृदा उ्{ कर स्वामी दुम जगत मोदिं मास । 

परिल दरस देखाबह्‌ तौ पठबहु केलास ॥ २७ ॥ 
आग्या भई, जाइ एक घरी । छि जा घरी फेरि विधि भरो 
चलि विवान राजा परह मावा! संग चडाल जगत सथ द्धाय 
पदमावति के मेस लोदारू 1 निफसि काटि वदि कौन्द जोदारू 
उठा कोपि जस दघूटा राजा ! चटा वरग, सिंघ श्रम गाजा 
मोरा घादल्ञ ग्बोडे कदे! निकसि कुंबर चटि चदि भए ठादे 
तीख जुरग गगन सिर ज्लागा । केर जुगुत्ति करि रेकी वागा 
स जिड उपर खग संभारा । मरनहार सा सहसन्द मारा 

मई पुकार साद मौ “ससि श्रौ नसत से नां 1 

छर कै गहन गरासा, गहन गरस जाहः ॥ "८ ॥ 
सेद "याजा! धिक्डर करै चने ! चूटैड सिघ, भिरिग सलभले 
चढ सादि, चटि लाग गेहारी । कटक व्रसूम् परी जग कारी 
किरि मोरा षादल सौ कहा । "गेन खुहि पुनि वाहै गहा 
चह दिसि प्राव लोपव मानू। अव इद गोद, इर मैदान 
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लेद हाकि हस्तिन्द रै ठटा | जैसे पवन विदार घटा 
जेहि भिर देद्‌ कोपि करबारू । स्ये याड ट्टी त्रसवारू 
ल्तोरदहि सीस कध निनारे } माठ मजीठ जनह रन दारे 
खेलति फाग॒संदुर चिरकावा । चांचरि सलि अगि जलु लावा 
हस्ती षाड धाइ जा धूका। ताहि कीन्ह सो रहिर भभूका 
मद शम्या सुलतानी, "वेगि करट एहि दाय । 
रतन जात है श्रागे लिए पदारथ साथः ॥ ३४॥ 


मवै वटक मिलि गोरहि छेका । भजत सिच जाद्‌ नहि ठेका 
सरजा घीर सिंध चदि गाजा ! माई सौद गारा सय बाजा 
परहा याद्‌ सिंघ श्रसवारू । जह सिंघ गोरा बरियार 
वहि क गरजि सघ श्रस धावा । सरजा सारदूल पँ अवा 
सरस कीन्ह सगि पर धाऊ। परा खडग जतु परा निदाऊ 
तव॒ ससजा कोपा वरिवडा । जनह सदूर केर युजदडा 
फोापि गरजि मारेसि तस वाजा । जानहु परी टृटि सिर गाजा 

गोरा परा खेत सर्द, सुर पर्हुवावा पान । 

धादल लैदगा राजा, द्‌ चित्तउर नियरान ॥ ३५ ॥ 


पदमावति मन रही जे भूरी 1 सुनत सरावरदिय गा प्री 
श्रद्रा मद्धि-हलास जिमि होई । सुख सोहाग मादर भा सेई 
राजा जहुः सूर परगाखा । पदमावति युख-कंवल् विगासा 
कर्वेल पाये सूरुज के परा । सूरज कर्ेल श्रानि सिर धर 
पूजा कनि दे लुम्द राजा ? सयै वुम्दार, प्राव मेदि लाजा 
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तन मन जवन ग्रति कर ङ । जीव काटि नेवद्धावरि धरः 
पथ पररि कौ दिष्टि विद्धावै ¡ तुम पग धरु, सीस मँ लार्वौ 

ओ सुरज सिर ऊपर, कै रे सबल सिर छात 1 

नादि घ भरे मरेवर, सूखे पुरडन-पात ॥ ३६ ॥ 
परसि पाये राजा क रानी । पुनि श्रारति बादल कह ्रानौ 
पृञे बादल के सुजदडा । तुर्य के पार्द दाव कर-खडा 
भ्यद् रजगवने गर जो मोरा ! तुम्द ररा, बादल नै गोरा 
मेदुर-विलक जो श्रोङ्कस महा । तुम्द॒ राखा माथे तै रहा 
काः काचि जुम जि पर खेला । तुम्ह जिव श्मनि मेँजुपा मेला 
सारा छात, चर्वैर श्रीधारा] रागा छ्रषट-फनकारा 
ठम दृुर्वेत होढ ॒धुजा पठे । कतर चितउर पिय श्राई वटे 

पुनि गजमत्त चढावा, नेत ॒निद्ाई खार । 

वाजत गाजत राजा, श्राद्‌ चैट सुखपाट । ३७ ॥ 
सुनि देवपाल राय कर चालू । राजहि कठिन परा हिय साल 
ष्दादुर कत कैल कद" पेखा । गादुर खख न सूर कर देपा 
श्रपने रग जसं नाच मयूर । तेदि सरि साध कर तमनचरू 
सै लगि घ्ना लुर्क गड वाजा । तै लगि धरि श्रानै तौ राजाः 
नीद नल्तीन्दि, रेनि सव जागा । हेत विदान जाद गढ लागा 
कुमलनैर गम गढ वफ | विपम पथ चदि जाइन मोषा 
राजि तहां गयेख सेद कालू । रद्र सयुं रेषा देवपालु 

दुशचै च्रनी सनखख भई, लोहा भये म्रद 1 

सत्रु जूम्रि वन नेवरै, एक दुवे मह जृ ॥। ३८ ॥ 


१४२ सिप्र पदमावत 


जैषहर भरद सघ इस्तिरी, पुरुप भए सम्राम । 

घादसाह गढ चरा, चितउर मा सलाम ॥ ४दे ॥ 
अहमद कवि यह जरि सुनावा । सुना से पीर प्रेम कर पावा 
जारी लाद रकतं कौ सेः । गाटि प्नोति नयनम्द जल भेई 
श्रौ मँ जानि गीव रस कीन्दा । मञ् यह रहै जगत महे चीन्हा 
कर्हो से रतनसेन मव राजा ? कह सुम्रा मस बुधि उपराजा ? 
कहां -ग्रलाउदीन सुल्तान ? केः राघव जेह्‌ कीन्ह वणान ? 
कह सुरूप पदमाचति रानी ? फो न रहा, जग रही कानी 
धनि सेई जस कोरति जासू । एूल मरै, पै मरै न वास्‌. 

कोड न जगत जस ्वेचा, कंद न लीन्ह जस मोल १ 

जा यह पटे कहानी म्द सवरं दुड बेल ॥ ४४ ॥ 


रिप्पणी 
(९) पदमावती खंड 


योदय + जोति परकासू = सुसटमानी धम मै यर माना जता 
षे कफिईष्वर ने ध्यपनी ज्योति से सय से एते युस्मद्‌ द 
पदा किया। तेद (तेव )च्उस्मैने। वेदा, म्बेद "धू । 
उरेदा ( उस ) = चिप्रकारी । धरती =ष््यी। दिगथर (दिनि 
कर > = सूर्ये । तराइन-्पती = तारागण की पक्ति । सीद शीत । 
घीज॒ ( विचुत्‌ ) = पिडिली 1 दूसर चन न छाटिनदूसरे कसी 
को जे शोमानर्ही देता! 
चौ २ चाटा=च्यूटी। तकरं उपरा = रसकी ष्टि 
ज सरके उपर रदती ह 1 उपा ८ सत्पदू्‌ ) == उत्पन्न की, 
घपजाद् ! जियन7 = जीवन । श्रासटर ८ श्राखधर ) = यारा 
रखनेबाले । 
दौ ३ श्चद्धुत (धद ) = चर-रहित। चवा = धोना तन 
ध्रारण कराना । सरवरि = बराबरी, समता । चदिहि = 
वादा दो, चटी शो, दे चरवधी की विमक्ति दै ! 
वरन ( यवण ) = वणं दित । वरता ( चिरक्त ) = 
शस । सरव बिश्चापी = सर्वव्यापी 1 सिर णन रवा 
टि । हवम्=था । वेहरा न=श्ररय, एयक । विधरना = बिदीं 
छि, फटना, श्वलग दना) दीखिवित = दशमान्‌ › टिवाला । 


दौ 9 


9. 


ध 


दादा < निरमरा = निर्मल । पूनाकरा = पूर्णिमा के समान 
कलावाट, ज्योतिमान । सिदिरि = खष्टि । वेपि जटा- 
कर1 दूसखर लिपे = सुसल्माना के कलमा-शसीफमे ईष्वर के 
नाम के परचात्‌ महम्मद का नाम श्रात्ता हे ८ ठेतो--'टादटाह 
इल लिछाद अुहम्मद रसूलिद्छादः >) } पाठत = पाठ, रिक्ता, कटठमा 
जे कुरान में लिखा है। बसी = दूत, चैगवर, ईष्वर का दूतत। 
विधि =$ग्वर) तेख रोर जख = लेखा जासा--दिसावर किताब । 
पिन = रिय फएरेगा । मेख ( मत्त ) = सक्ति । 
द° ६ चान श्रौर पाटा=चत्रःश्चौर पाट ( सिहासन )1 
दनी = दुनिया । उसकंद्र जखकरन--पिकद्र जुखकरनेवा 
जलकरन = एक पदवी जे सिकद्र दा दी गहै थी। सुलेर्मा= 
सुलेमान, प्क यदहूदी चप, कते ह कि इसके पाम एक गही थी 
जिसके कारण ज्ये) ज्यो यह दान देता था्स्यो त्यं इसका धन बढता 
जाताया, यदह खपवबड़ा दानी था। सहताज = सुख देखनेवाला, 
सखापेची, याचक । 
दौ ७ श्रशरफ = सैयद श्ररफ जद्िीर चिरती । दीया = 
द्वीपक 1 दीया = ट्दय । वेहित = नाव, जहाज, बेडा । 
कधार ( कणैधार >) = नाचक, रास्ता देखानेचाला शुरु । दस्तगीर =र्बाहि 
गदनेवाला, रक्ता करनेवाटा 1 निटकरठक = निप्कल्क । मखदूम = 
मालिक ! वदि = वदा, गुराम, दास 1 
दे म ठेद करद =देनेके लिये, दिखाने केलिये) युर 
शिद = सीधा मां बतदानेवाटा 1 पीर = गुर । सेवक = 
स्रेनेवाखा । 4 $ 
द° ३ मेहदी = सैयद ख॒दीरदीन, जायसी के मदर-युरु । उता- 
इर = षेय सै । रोसन = उज्ज्वन प्रस्वलित, विख्यात । 


(३) 


सुर परू सुखं, तेजमान, भिमरा सुप तेजयुक्त हा । ल्खाण = 
दिखाया, पित कराया । मेरद्‌ = मिटा लिया । दै ( श्रह ) मे! 
केरे का) 


दौ १० एक-नयते न= कहते हे कि जायसी वाह श्रि के षे 
थे। विधि श्रवतारा = हैश्वर ने पेदा किया । सूक = शक 
नए । नपतन्ह = नकन । मार्दान्=मे। श्रवहि =श्याग्र मे। 
जेहि = दर्यं । जीदना = देना, अतीता करना । 
दो० ११ मिताई=मिनता । सरि=वरातरी। उभै=उदी 
हे । उरिया == वङवान । जकारं ८ युद्ध ) = योद्धा । चतुर- 
दसा = चतुर्दथ, यदह । निरि = घृ । वेद =गरेत । किच = 
क्यो, करटा । 
दो० १२ पदुटामा = पीचे टगनेवाटा, श्ञयायी । भैडार = 
भाढार 1 तार = तालु.। दजी = कुजी । धाया = घाव, 
जलम । चुप = दिपा। 
दै १३ शाकै ( शास्ते ) = ह । नियर = समीप । कवि निास 
. श्रा्दौ पासर = कवि व्यास के समान हो थर कान्य 
रस से प्रं हयो पर यह श्रायश्यक नहीं है वि वहे उस रस के प्राकर उसा 
सचार कर सके, क्योकि णमा देखने मे घ्राता ट कि संसार म कुच स्तु 
रती दे जे दूर रहने पर तिक्ट ही हेती टै शरौर ऊच देसी भीटै जे 
निकट रहने पर भी दूर है जैसे फल शरोर कटि, श॒ड शरोर च्या, भवर 
शोर कमल, दार शरी कमरूगध । इयलिष् यह श्रावश्यक नी है कि 
नै वडा कवि होकर श्रपनी कथा के रसपूरे क्र सदं , परन्छ॒ जा ऊव 
कथा हे उसे कवार । ५ 
दे १९ चवै = दक्रयतीं। यदा चक्षय श्या ष। चक्रवर्ती 
क समान राज करता है 1 


१५ 


( ४ 


दो १९ श्रमराउ = श्रमराई, शरान्न का याग! पारीन्=सको। 
पारना = सकना 1 मिला° गला का "पारव" । 

दो १६ घुहचुही = पचि-विरोप, लस घनी । सारौ = सारिका, 
मैना । ।परेवा = कवृतर । करवरहीं = कलव करते 

है । गडुरी = पक्ि-विगोष । भिगराज = एक पष्ठी । महरि = परि- 

विशेप । कराहर = कोटादल 1 भासा = भाषा, वाली । 


वो १५ चैग = पग । चावरी ८ चापी >) = वावली । पायरी = 
सीठी ) गरेरी = चकरदायर, धुमैवा । पसुरिन न= खडी । 
पारु = ्बधि। 
दौ० १८ श्रपूर (श्रापूर्ण) = भरपूर । पोते = पुता हरा, लीपा 
श्रा । मेद = एक सुगधित वस्तु, कस्तूरी । ग्याता = स्ञाता, 
ज्ञारी । मीरा = गोरोचन 1 संसकिरित = सस्कृत । 
दो० १६ तरि करिन्ट = मीचे हाथियेः (दिग्गजे) । पष्ट = 
साई , खटक । सपत पतारहि = सप्त पाता । जरे = 
जटित, जडे । 
दौ २० याजिरय=रथश्चीर घेडे। चूरु= चूर जावे । 
पाजी (पदातिकः) = पैदल । कोतवार = कोतवाल । चपत = 
द्गते इए, रते हप । कादे = खुदे दए, वने हष । नाहर = सिह 1 
गु जरि = गरज कर । तार = तक । केवार = केवाड ¦ बसेरा = डेरा । 
दो० २१ घरियार "= घडियाटख । ईडड़^=डडा । भडिन् 
पुता । चराऊ ( चटुक ) = बोदी, सुसाफिर । गजर = 
गजट 1 बजर न्= वन्न । रर्दैट = पानी भरने का एक यच्च । 
द्रौ २२ श्रसुपति = श्रभ्वपत्ति ! पान = पाषाण । चैपारीन्न 
चैषपाल, यैक । कीरति कीरिं । 
दो २३ वारा= द्वार} पहारा= पाड । धूम = धूमिल रग 
के! सयुद = ससुर । रिस ले चबादीं न्=करीध से लेषे 


(५) 


दी लगाम चगाते है। तुखार = तुषार देश के श्रष्व । रथवाद्‌ ~ 
रथ फे बहन करनेवाले, घटे । 


दो २४ द्र निसान =दृट, सेना का डका। विगसद्‌ 
८ विकसति ) = विकसित होता षै । 

दो० २९ उद = वष्यी। श्रदरीन्ह = धरप्सराप। जती ८ जितनी । 
बारह वानी = द्ादरुव्णी--सूष्यै फे समान ज्योतिवाली } 

अत्तीते ठच्दनी = वक्तीसो ठक्तणवाली । चयो के ३२ ल्कण ये है-- 
८9) नख-रक्तवणं (२) पादष््ट--रुए की पीठ 
येसा। ८३) युरफ--गेट । (४) पैर की थगुली- 
श्रविरल । (९ > पैर का तलवा--खाल, शभ चिद युक । 
८ ६ ) जधा--गोल, चद्ाच-उतारवाटा । (७) जानु-- 
अरायर, सुडोट । (८) उरू--श्रविरल । (६) भग---पीपर- 
पतनस्ती! (१०)भग का मध्य भाग--गुक्त (११) 
पेदू--कूरम्टटवद्‌ । ( १२ >) नितव्र-मासट, मासवयुक्त । 
८ 9३ ) नाभि--गमीर । (१४) नामि का ऊपरी माग-- 
विवली-युक्त । ८ १ ) स्तन-मम, गोल, कडेर 1 
८ १६ >) पैट-शदु, खोमरदित । ( १७ ) मीवा--कषु- 
चत्‌ । ८ 9८ ) श्रोष्ट--खाट । ( १६ ) टति~-कुद्वद्‌ 1 
(२० ) वाणी-मधुर ( २१ ) नक्तिका-- सीधी, ञी । 
८२२ ) नेन-रुनयद्‌ ( २३ ) भद---ध्रजुपवत्‌ 
८ २४ ) टलार--यर्दचदरवव्‌ । 1८ २४ >) फान--फोमल्ः । 
(२६ 2) केश--नीले, सटकारे, खुङुमार । ( २५.) गीरा 
सुदल ॥ (>) कटाईृ-गेठ, कोमल । (२३) 
हथेली--रक्व्णं, शम ट्ण यु । ( ३० ) वट-- 
सेट । ८३१) मणिवैध-ीचै द दया टूमा। 
८३२ >) हाय की अगुली--पतली, सुरग्ट 1 


(घ) 


दो २६९ सलोनी = सुद्र 1 करा = म्रदीक्त श्रा, जटा । 
चट = उद्र 1 श्रोदर = उद्र, गभं 1 श्रवधान = गभ॑ ! 

उपना = उत्पन्न इुश्चा । 

दौ २७ इति (ईत) =से। धारिनकम। छीन =ीण। 
निरमद ( निभित >= निर्माण किया ! 

दो रे८ दरिराघ्री = चुटी की रात! विहान ( विमात)= 
प्रमात, सवेरा । श्ररथाप्‌ = श्रै किया } बेमार = वैटाया 1 

श्रोनाहीं = श्रावे , सके । वरोक = बरेली, वररत्ता, निवा । 

दो० २६ संयोग सयानी = विवाह के येमग्य। के = 
कृसुदिनी । सदागहि = सोदागा में । सासतर = एस । 

दो ३० उनत = शरेर्नत, यैवनभार से छुरी । वेधा = विद्ध 

” द्रा, कैटा। दुन = द्वितीया का चद्वमा। कनक 

अँभीरा = सोनदता नीव्‌ 

दौ० ३१ मेदि =मेरे लिए! र्श्रागि लगावहि = रभ्रा 
त्टगाना, किसी की शरोर देखना, किती पर श्रचुप्रह श्राना । 

श्रनगा = मदम । भ्या = श्रतिः । 


द° ३२ उश्चा=ञऊ्गा। सुजान = सनान, इद्धिमान्‌ । 
दारि = दाडिम, श्रनार । दास = द्राक्ता, श्रमूर्‌ ! 
दो २३ उतर = उत्तर । उबारा = उद्धार । माया =मरेम । 


परेवा = पछ्ि। धोखेन ठाग=बोखा नहीं रगा, चुक 
नही इद दिये धालि =ट्दय मे उाल्कर। कद्‌ किस) 
शुक = ्वुखका ! करिया = कणधार, केवट । 
दो ४ सारी = खाड़ी, वख } वाद्‌ मेलि = बद्‌ ख्गाकर, 
} चाजी ठगाकर । हेरे = द्"ठ्ने । 
दौ० ३४ परते = स्पशं किया । श्चोप = काति । मा = हुमा 1 


( ७ ) 


दौ ३६ मजारी = मार्जारी । ताकि = देखकर । सुकदाता = 
भजन देनेवान्दा । तुद = दूने । सौग = गक । विद्ोद 

बियोग। सुभिरना = स्मरण । 

दऽ ३७ पर्हे=पास । ष्टा खली। गहने गदी = 
ग्रहण ख्या! पाल =गधि। श्रखु=श्रभ्र,। ऊषु 

खगे! चिहुर ( चिङ्कर ) = याक, केश । सैकेत = सकरा, सरीर । 

खुग्रय = शक, सुधा । दँ = ( संदिग्धवारक सर्वनाम >) क्या? 

दौ ३८ र्पैखीनपठी ( छक )। लदि=ज्ञौ, तक । 
यदि कंद । उटान-फर =उडने का फट । केतन = 

कितनी । गाद कठिन, तग। 

दो ३ विध =व्याध ! णटी=य्छी, श्राड। टेली 
उलिया, करी । खरभर्टी = सडवड करते हं । वारा = 

दाना, भाजन । चिरिरार = चिडीमार । टासा = जिससे पर्ची फसाते 

ह्। यिख= विप । यामा = विद्ध ह्या, फसा । 

दो ४० श्चाड लादय टाक्र, ट्टी की श्याड मे । 
जिवलेवा = जीव लेनेवाटा । तिसना = दृष्णा, नेम, 

क्गख्च । खाभू = साच । श्रपाना = श्रपना । मस्ट = मैन । 





८२) रतनसेन खंड 
कै 4 चारा वाटकः, षु । श्रि लागि = उसके लिये ! 
पारखी = परसनेवाले, जदरी ! 
दो २ पेपारी व्यापारी । रिनि=श्ण। वेनाइना-- 
€ व्यवसाय >= खरीद फरल । साटि = पूजी, धन । 
मृ = निष्फल, व्यध । निज = वाणिज्य । कुवानी, 


दै ३ व 
(ॐऊ+ वाणिज्य) = रा व्यापार । मूर = सूचन, पूजी! 


(८) 


दौ ४ र्मजूसा = मलूपा, पेटरी। परमस नपरये का 
मास । खाषू=खनेवाले 1 


दो € कडिन्कठा, गले मे छाल कीर । 

दौ ६ रजादन्=राजाङ्घा! निरारा=्ररग। जोदारा= 
प्रणाम किया, श्राद्र किया । मेरवे मिला । 

दे० ० चीन्दा = पहचाना । श्चगाहु = श्रगाघ, गमीर । 

द° म नार्हान्=नाय को । श्रोपनवारी== चमकनेवाली, 
सुद्र । श्रान = कसम, शय } 

दो० ३ श्रागरि = वद चटठकर । विखोनि = लावण्य-रहित । 
लनी न= सुदर । पुहुप = पुष्प । सेध = सुगध । 

द° १० श्रकूरू= श्रङ्र 1 पाटा "पाटा हुश्रा, पासा श्रा । 
साखी = सादि, गवाह । तमचूर ( ताभ्रचूढ >) = सगां 1 

दै ११ बिसरामीन्= विश्राम देनेवाढा, मनोरजन करने 
वाखा। तुरय..०.. जाए = पडे का रोग वैदर केतिर 

मढना। कहते है कि यदि श्रस्तवर मे वद्र रखाजायतेघोेका 

शग दुर के सिर जाता भोर ये नीरोग रदते है । 

दो १२ इतियार = हत्यारा । 

दौ १३ चिक्रम पितानान्कथा दै कि राजा विक्रम के र्हा 
पक शक था, उसने उन्हे एक दिन एक फ दिया निसके 

खाने घे चरृद्ध युवाष्टा जाताथा! राजाने वह फट रसवा दिया । 

किसी सपि ने श्राकर उसमे श्रपना ्जुह खया दिया । दूसरे दिन रागा 

ने वह फट खाने के लिये मगवाया । म्रिये ने सलाह दी कि निना 

परी्ा किण दसे खाना ठीक नहीं । फट का पएूक कडा एक जान- 

चरको सविलायः गया । चह मर गया राजाने शुद्ध हेग्कर तेते 

को मरवा डाटा । पीर वद फट फेंक दिया गया! द्यं दिन वादं 

उसे थीज पते एक पेदु तैयार हुश्रा शरैर उसमे फक कमने ल्गा। 


( ई ) 


ष्क दिन एक भूद शरादमी ने मरने की शच्ठुा से उसके षठ चो निपटा 
समकरूर खालिया। मरने के यदले बेह युवा ष्टे गया। राजा को 
यह बात मालूम इ ! वद पनी गती से तोते कै मारे जने षर 
पद्रुताने ल्गा। कहते है किदइम तेतेका नाम भी श्टीरामनःथा। 
मती = नागमती । गहन = म्रहण । दोहाग ( दुर्भाग्य >) = ्रमाग्य ! 
परटेली = श्रवहेटना की गद । नाह = नाथ} 

दै १ रस्मि ईयं )= क्रोध । मरमन=मम, मेद्‌ । 


वौ १ सवर ( शाल्मली ) = सेमन्ट । मुरा मूर । दुध्रा 
दस = द्वादश! कठा पूटम्जद तेतेके गलेके चारे 
शरोर रक्षवणं चूडी सी ठकीर ड्‌ जाती टै तव लेग कदतेष्टैकि वे 
श्रच्छी तरह से वोरतेहै। गर खुटना ! सर्वैश = स्मरण कर । 
हरियरम्= हरा ! 
दै १६ भा कली-श्भी व्याहीटहैकि ऊरी 
दो १७ राता (रक्त )न्छाट। पेमनप्रेम। फद= 
फदा। देका = दुख देनेवाला, दुखदाई । मेरवै = 
मिटवे। इ 
दो १८ यिसहर = विषधर । कविर =फोमट । ठह 
रन्डिम=ल्दर लेते है। संकरे ८ श खटा ) = सीकर, 
जजीर। रफैदवार = फदेवाले । गिड (ग्रीव )=गखा। करी 
कुल । 
दै ६ परगसी = परगदी, अ्रगट इद | रुर = रुधिर । 
करवत ( करपत्र ) =श्रारा ! प्रि पिरोकर। सोती= 
सीता, धार । करवत तपा = योगी लेग तीर्थ-स्थनें पर आरे से 
श्रपने द्धा चिरा दाटतेये। काणीमे मी लोगे सरष् 4करवट 
लेते भे) याग रगा। 


( १० ) 


दो २० जोती = ज्योति । धति = उतनी । गद्यसा न= 
गरास्रा । भूचन्=नूचतारा। चक = चक, शरालि। 
दे २१ भवा=ञ्रमा। पसर्वा ८ श्रपस्पैण ) = भागना । 
श्रडार्‌ = पाट, ्याध। 
दौ २२ शनी = सेना। हिरमाद= र्गा । हिरकाना = ष्टद्य 
से ठगाना } चिव = चिवाफलट। रम =रमाष्े। 
दै २२ श्रदहि चापे = श्रमी श्रविवाहित ह । घतीसी = 
टति। निरमदई = निर्मित इ । चरि = चटक । व्रि 
सडक कर । 
दो २६ कधा विरली। कीकहि = टेखाई पडते हे। 
कदु =शख। रीस = दषा करनेवाले, मरतिद्धद्धी। 
छु फेरि = खराद्‌ पर चा कर। घुद्धार ८ यच्छ) = एुःचवाला, 
मोर। सकारे = सपेरे। कंठसिरी ( कटश्री ) = प्क भकार का गे 
का श्रामूपण्‌ । 
दा० २६ माई < श्नमित ) = फेरी हरै, घुमा हुदै । माभ 
८ गभं ) = दल, कोमल पचे! वेडिन = नाचनेवाली, 
वीडए लेनेचाली, पातुरी । टार = छट. । कचोर = कचोल, 
कटोरी । भीर = एक भकार का नीवृ। वारी = कन्या, फुरुवासी, 
याटिका । मरोर्त = मलते हुए । 
दो २७ ऊरडट = ऊमङ्म, रोक्ली1 काद वनी ठनी, 
विभूषित । कारी = काली ! 
द रेल पडुमि = णष्वी। सोनी ( रीण ) = पतली । ओवै = 
ञ्रमै। तीवद््‌=खीकी। फेरिजनु लाषएु=माने उलट 
करस्याएुदहे। 
दै रस विरसभारा(वि + संभारा) = वेखध। खिनदि = घण में । 
तरासद्ि घ्रा देते 


{ ११) 


द° ३० जावत = हुत से, ततने ! गारडी =र्मापि का विष 
उतारनेवाले । वाउर ८ गतुल ) = पागल । श्रहुढ= 

सादे तीन । 

दो ३१ जे = जीवा, माजन क्रिया। पेद = पका हई 1 
ओह = कुडुदिनी । साधन्ह = साधसे, इच्ा से । 

दौ ३२ हेराई = खो जाय । सुलगाई से = श्रज्वलित फरले ! 

दौ ३३ -रधद्ाला=व्याव्रचर्म । किगरी = एक वाजा, घरोरी 
स्ारगी! 

दै० ३४ गनक ८ गश्-क ) = ज्योत्तिपी। मरेसा= चतुर, 
सक्ञान। मारिया = इष्टी पीटनेवादरा) कष्काई = सेना 

की तेयारी। मायाममाता। र्च्ि ( ल्कष्मी)=खी। परिगह 

< परिग्रह > = नौकर चाकर । 

दे० ३५ निन्रान = निदान, श्रत मे । पयि (पोषण) =पाल 
करके { पिरीता == व्यार । श्रहिवात = सोङ्ाग, सोभाग्य । 

दौ ३६ मते==राय कते, बति मानै! लेखः समान । 
गिड ध्रभरन = यीवाभरण, गले का श्रामूपण । 

दवो ॐ गाद माम । मुनियै= सगुन भिचारनेवाले 

गहराई ८ गोदरण >) = पुकारा ! 

परी = पथरी, खडाञ। करारी = श्रकरड = 


दीम स्म 

ककटी । दडारूरन = दडकारण्य ॥ धीम = (विजन); 
निरयन । 
दै ४० स्तीम पर मागान्=श्रापकी श्राहा सिर पर । 


कोडिया = पक्ति विरोप, कैडिटा (र्ण ला) 
यौ ४४ दत्त = दान । भरम = अम । परेले = तेजी से चले 1 


खादी = समूह ॥ 


(८ ४) 


दो २२ सुट लागि =श्रच्दे फलकेकतिमे। जन्म .. 
भजा = जन्म भर यदि भीगे तभी पानी उसके श्चैद्रन 

जाय । तरेदा = तैरनेचात्ा, तराक । 

दो० २ कर्कटी । धनि=घन्या, खा, नारी! 

दो० २५ बिलमावा = विल्व किया, भरमाया। निस्तर = 
निस्तार, चुही । श्रधजर = ध्राधा जटा । 

दो० २३६ श्रचिर = श्रवल। सो पैः बुम्हारे पास । भवरी = 
श्रष्सरा। 

दो० २७ हयै = निश्चय । डभकटि = उवडपाते हे, जल- 
पृं षटोते इ । परगट = अकट करते हँ । सूत = सूत्र । 

दौ० २८ मथारू= दयालु, मया, प्रेम, स्ने । धोका = उसको । 
सियलका = शिवलोक, स्वगं 1 राक = थका, सुद्र । 

फोयवारा = कतवा, रक्षक । मरजिया = जीविकया, वह मसुप्य जे 

समुद्र भे गोता छगाकर मेती श्रादि निकाटता है । 

दो० २६ ताङ्‌ कै लेखा = ताड फे समान ऊँचा। शुटेका= 
टिका, गोली । परी हट = शार इध्मा, द्धा मचा । 

दो ३० ज्यति ८ युक्ति > = अवसर, ठग । भुगुति = भिषा, 
भोजन । वार = द्वार, रास्ता ! ्रोरा = शोर से, तरफ से । 

साखि = साधि । निारा = लिये, वास्ते 

द ३१ रीता (प्या) =फ्रोध। धरती चदा ष्थ्वी पर 
रहकर श्राममान चाटना । मिलाथो-रहे भू चारे बद्र । 

यसि नास्ति= बनाना, विगाडना, दखषि श्रौर अटय। ब्त 

देर। छारा धृट । नए =खुके, नदर हुए । कोह = कोध। 

कै इर वसिन्ह = दूत । वि = स्थान । मासे ( श्चमपं) = 
श्रमपं इया, कद्ध ¡इष । सेजोऊस्खुद्ध की सैयारी। 

यति = धरतिष्टा, यान, इन्त । मख = मेष । दग्खू = देप । जागी 


( १५) 


पले = बिना गये योगी करटा रहते षै । भद्दे =रहने। भख 

= भण 1 

दो ३३ रमामि ( मध्य) =यीच मे पडनेवाटा, केवट, 
रास्ना दिस्पातैवाला । रत्ती =रक्त, खार । नाग = नष्ट । 

मति = स्य । 

द° ३४ राती = ग्रलुरक्त। वसढर = वैश्वानर, श्रभ्चि । 

दौ ३६ ताती = त्त, जलती हई । पवारी = फक । 

दौ ३० ्ान्म। धिर भ्=स्थिर, निश्चल । रागी = घेाली। 
भोरीम्=भोली। घाला=डाटा। 

दो ३८ केत=केतकी। महुँ~मैभी। 

दौ ३६ भूरा दुित हभ्रा। दुरा ठेर] फेवा = केतकी । 
सामि =स्वामि। 

दौ ४० पातिनपन। वेहराना=श्रखग हश्रा। रससभारा 
(स्ख) = स्मरण किया । मेधि (सधि) =नक्व 1 

दोऽ ४१ राध = परिप, शुद्धि मे परिपक्र! अपसवहि 
(श्रपसरण ) = जार्यै । चुरहि = चले, छठ करें । एर = 

चुल । यसाद्ै = यस । 

दो श्र युदरे = गुजारि, पिनय! कटकून्=सेना! यूम 
=युद्ध। गाढ = क्ट! सोद = सामने । 

दोऽ ४३ विसमे विस्मय, दुख। नास्पी न= नष्ट इदं । 

बो ४४ दरतरादीं = इतराते है! तरो तर जा! कर 
वत्त (करपत्र) = भरारा । 

दौ० ४९ विहानी =मयेरा शरा, भ्यलीत इ । 

दरौ ४६ गरासी = रक्षित इई! निरय = निवास लेकर । 
गदेव < गृहीत ) = मती इई 1 

दी ४० उेकी = उधाड़ी। सपा न= दपा दा । चसन नेते 


( १४ ) 


कोट ररे सुफठ ठागि=्रच्दे पक फेकिये। जन्म, 
भीजा = जन्म भर यदि भीगे तो भी पानी उसके रद्र म 

जाय । तरेदा = तैरनेवाल्टा, तैराक 1 

दो २४ र्टि=कोदी। धनि धन्या, खा, नारी । 

दौ० २९ बिलमावा = विव किया, भरमाया। निस्तर = 
निखार, दुदी । श्रधजर = श्राधा जटा । 

दो० २६९ श्रचिर = चट । तो पष्ट = तुम्हारे परास । अद्री = 
श्रप्सरा । 


दो० २७ चै = निश्य । उभकहि = दवढवाते है, जल- 
पृं हते टं । परगट = प्रकट करते है । सून = सूत्र । 

दौ देम मयारू= दयालु, मया, पेम, स्नेह । श्राका = उसके । 
स्िबलाका = रिवज्ञेक, स्वर्गं 1 वाक र्याका, सद्र । 

कोटरा = कोतवाल, रक । मरजिया = जीविकिया, वह मनुप्य जा 

सखद म भेता छगाकरं मेती श्रादि निकाटता दै} 

दौ २६ तार के लेस = ताड फे समान चा । गुटेका= 
शटिका, गेली । परी हट = शोर इध, ला मचा । 

दो ३० य॒युति ८ युक्ति >) = शवर, ठग । सुयुत्ि = भिषा, 
जन । वार = द्वार, रास्ता । भोय = शरोर से, तरफ से ! 

साखि = साचि । निरा = लिये, वास्त ! 

द ३१ रीना (ष्या) क्रोध । धरती चाया = र्वी पर 
रदकर श्रासमान चारन । मिलाश्रो--रष्े सू चारे वाद्र { 

मसि नास्ति = यनाना, विगादुना, खष्टि शरैर अल्य। चारा 

देर। छरा =धूलः। नएु= सके, नच्र हृषु । कह = ऋध । 

कै० ३२ य्िन्ड = दूत । दाव = स्थान । मासे ( श्रमपं) = 
श्रमप श्रा, शुद्ध हृष! सजेाडन्युद्धं छी वैयासे । 

पति न्<प्रतिष्ठा, पणन, दमत । मात = माच । दाप =द्धाप) जागी 


( १५ ) 


दो १० तेस) 

दो ११ रसना = जिह्वा, जयान । करमहि = कर्मं में! पति= 
मालिक, स्वामी ! 

दो० १२ यरोक = यरच्छा, वरदङ्णा, शल्दान । भोना = 
उमगयुक्त । 


वोऽ 9३ सगश ( सकट )=सव। गोहने=माथ में! 
मतियार = मशाल । ता = तव, पाय 1 

ढो० १४ चित्तर-मारी = चित्रमासी । वैसारा = दैडाया । प्रसरे = 
कैटाये थे । पनवार = पत्त, पुरन फे पत्ते की प्रत्तल । 

समुपानी = सि + पानी, शरवत, रम । श्चरगजा = चदन । ऊद 

= कमम, फेसर । 

दो० १ तरदन्द = ताराश्रो । सत भार्वेरी = विवाह के ध्रवसर 
पर दी सात भवर । धुरं कै = र करे । 

दो १७ श्रयवै-=श्रम्त हा । पत्रावलि =पत्रभमग, याल 


यनाने की एक विधि ! 
दो ४८ दूर = शठ, सिद 1 प्दुची = कलाई । ठनि = 
लजां कर । 


वतो 8 करटा = मोटा श्रन्न । 

दौ २० दूति = त । पार = सके । 

दी २१ चिन्ारी = देसी, जान-पदचान । निसियर = चदे, 
निशाकर । निनद्यर = दिनकर, सूयय । दुद = खाया, 

प्रतिद्वाया 1 

दो २२ स्ह ईत = बम्हयरे लिण। घुष = शुष्य । गाधा 
दग्ध इुश्या, अनुरक्तं इश्च । 

दो २३ चरच्छि= परीचा की, चचां की, मापि लिया) 
श्रनाद्‌ = धवनत की, नवा । श्रोरिन= श्रीर क्रे! 


( १६) 


दो० श्प वैदन्यै्य। धनिल्खी। ऋारा=उ्वाका 

दौ ४६ दुली = दुखित। 

दौ० ० पैरि = पैत्ठ, दरवाजा । मेरून्=ममत । सूरी 
वह स्थान जरा खष्युदड दिया जाता दै, सूली 1 

शो &१ परसेद = प्रस्येद्‌ । 





(४) भेंटरखंड 

दो ५ सूरू~तुरषठी ! मसूरू = एक मुसलमान फकीर ज 
शप्रनकहकः श्रधात्‌. "प्रदम्‌ बह्म कदा करता था । दती 

फारण कारि थतद्टाकर लोगो ने उसे सूली पर चदा दिया था । मसूर 

ने ्रसन्नतापूर्क यह दड स्वीकार किया या । भाव == कारण, उदेश से । 

दो २ निवरा = निपटारा, उद्धार । पमि = शथ्वी । 

दो ३ गाढन्क्ट} साजु.= सामान, तैयारी! युत = 
चिपकर। कटक = सेना। 

दो ४ विपति = विपत्ति! दसैधी = भाद की प्क जाति। 

दो £ श्रध =उल्टी, नीची! शरसा = श्रता । रन 
घट = रणमभेरी । ऊरी = कट । 

द्रौ ६ श्रभाज "= श्रशिष्ट । वरम्दार = श्रार्ीवीद 1 खरि 
खरा। 

दो० ७ भिकरा =र्माटं की भाति। तोका = ठमे। कवेरी = 
कटोरी । 

दो म श्राह = श्रो, द्र, श्रि के सामनि से दूर । ही 
इच्छा 1 चां = चला 1 उट = मुड, समूह । 

खो ३ उरण = दसडे । द्र = दर । श्ुखर = महादेव, ईष्वर । 
सो . साजा=ज्सी ने वैर साधा वारि वाटा, 

कन्या 1 


( १ ) 


(५) नागसतौ खंड 


दोहदा १ नागर = नायर, रतनसेन । नारायन वाङ्न करा = 
ईैश्वर वामन कल्य के रूप से । करन = राजा करं । चुद्‌ = 

छल । श्रपमवा = चर दिया । पजर = पनर, उररी । 

दो र वाउर = वातुल, वावल्य, पागल शमा नासी। 
नारी = नाडी । चटा शरीर! पहर शटा एक 

प्रर मेँ खख से निरुली हुई बात समक पडती ट। पयान = 

प्रयाण, जाना । श्राहि = श्राह! 

दो ३ हार = हार । मेशवा = मिलाप, मेल 1 रेकु = रेक, 
सह । थीति (स्थिति) = स्थिरता । साजन = प्रिय ॥ श्रकम = 

शरक, श्ैकवार । पलुदत = पवित होते ह । 

दो ४ साम=श्याम। श्रोनदई = श्रवनत हद्‌, छुरी, 
धेरली। गार = गोरव। 

दो० £ मेह=मेध। सरेखा=च्छर, श्रो्ठ। भीरी = 
ष्क परता, अवर (?) । ताकी = देसी 1 थाङी = यरी, 

प्रयता, हे 1 


दो ६ दभर (दुह) = किन । श्रनते (धन्य) = लग, 


दृससी जगद । तरसा = प्रात देता ह । शरारी = धनोली, 


छ्ाजन का सिनिारा। पूरा = पूवा नकत । ४ 
दौ ० लदान निल इश्रा। पतुरै = पलविन ह । सुरय = 
तुर, थेरे । पटा = क्सकर । साले ( रत्य न्यु 
2। वाजु =ल्डा। गजट ( गै )= यनन करो। सदुरन 
शादु, सिद । 
दो ष्ठ 


4१ 


श्मगि दह्‌ = श्रि के ममान दाद, ताप 1 देवारी = 
दिवाली} त्तिग्टार = लोर । 


( ८) 


दो २४ सेराने ( शीत >) =ठढे दुष्‌ 1 

दौ २४ सी = घटी, कम इद । कापर = कापड, कापडे। 

दौ० २६ नष चार = नै चार से, युन । कुद्रं= कोरर, कोका- 
येकी, कखदिनी । उदर = उगीं | नाहू = नाय ॥! 

दो २७ सधे = सुगन्ध । खरी = खडी । धिरित (दत) = घी 1 

दौ रय कटक = कटक की तयारी, सेना की तय्यारी । 
कोरि = कोर से, किनारे से। पैन = प्रतिन्ठा1 सोसि 

स्ीचतेषा। मद = मेने भी । 

दो >& बीर सिगार = वीर श्चौर गार रस। संधार = तव, 
डेरा} धरहरिया = वीच मे पडनेवाख्ा, मध्यस्थ 

दोऽ ३० सुरितु = सन्तु । मया = माग । चरका = धिडका । 
सौर = चाद्र ! सुपेती = गहा, रिदधावन । उसी = 

विया । धनि श्रौ कत = सखी शरोर पुरुप । दवहरे (देवग) = देवमदिर । 

वौ ३१ भ्सीना = महीन । मेद्‌ = कस्तूरी । सिन्नर = शीतल । 
सावना ( स्वमागार >) = सोन का धर । श्नोाहारा = परदा । 

तमैर = ताबृल, पान । टार = दाडिम । 

दौ ३२ र्पति बग = वक-पक्ति। 

दो ३३ श्रासिन = श्राश्विन ! सनष = सोनयष्ठी । गरे = 
गले। 

दौ० ३४ जू = युद्ध । श्रवाहीं = सतषट ते हे । 

दो० २३५ सिसर = शिशिर । दग = दगा, एक भकार का 
श्रगर्खा, चेटा । जान भागा =जैसेरामके वाण 

भ्ये म्यथित्त देकर जयत मागा था। 


0. 


दो० $८ चार = पूनेवाली, मयूर, भोर । विश्वस = फादा, 
चिडिया फंसाने का एद्‌! । रेख =रोष। चया नक 

पी । गोरवा = चर्क्‌ पी । तिल्मेरी = ठेसी मेना ॥ कटनमा ~ 

काटने तथा नाश करनेवाल्य, नागर कटक । निग्र = समीप । 

दो १३ करञुखी = फटससी । ताती = तत्त । रासी = ठेर, 
समूह । परामन्=पठास। देसरा=वेश। हेवत= 

शेमत तु । 

दोऽ २० न छावति श्री =श्रसखि न छगना, नीटन श्राना। 
कारन ॐ = कर्णा करके, दुख से । कत मिचोदई = कंत से 

विप्रोग टे जिसका, विरहिणी । नाहू = पति, नाथ । 

दो २१४ मीर = भा३। भि = मीम । गवे = श्रगीकार करे । 
किंगरी = किंकरी, चेरी । खप्पर = पान, जिसे कापालिक 

लोगं लिए र्ते है । किगरी = चिकारा, एक वाजा । 

दौ रर वरता = व्रते । राड = रावली,मदल 1 वारी याला! 

दो० २३ बराही जते है! सरवन = श्रमणकृमार, श्मण 
मार की कया उत्तर भारत मे भ्रचलितष्टे। कटते हे कि 

श्रमण श्रपने श्रे माता पिता को वहिगी परति हुए फिरताथाश्रार 

उनकी सेवा करता था । यह कया वीद्धों मे निद हई धरार वेद्ध 

भिह्धक इसे गाते क्रिरते थै । डफादा = चिद्धाया । 

दौ रथ उतग = ॐंचा! गेमीर = गरन, धनी । दुर्य = 
तुरम, पेडा । परिन्ट = पद्धिये ची । सामान्=श्याम । 

मासक दुद्‌ न=दे मास के ट्गमग। दाडे=दग्य इण 

दो २९ निश्तरान निकला 1 घुःध = श्रकार । पेसा = मेश्च । 
महैन््यैमी। नरी तीनता है! 

दौ २६ घमेद्‌ं = स्यनाशी नामङू वनस्पति, भढर्भाट। 
धा = बांधकर । कविरि = वहि-?, जिले कथे पर रणते 


( २० ) 

को० ६ बुरा - लेटा 1 विच = छोड करके, धिच 
करके । सुगि = सुखगकर, जलकर । सेदिेसडा = सदेण । 

दो० १० चपा जाई = ठवारर पर्चा । हियरे = हदय में । 
सचान = बाज, श्येन । गरा = गर गया । ररि ~= रटकर । 

दोऽ ५१ माहा = माघ । महवर = मववट, साघे की डी । 
स्ताल्ा = कोरा, शाका । तिनउर = तिनका । कट = 

राख, भस्म 1 

दोण १३ उजारी = उजाड टिया। सेंजीड = मजी्ठा । वैरे= 
यरना 1 विरिनि = गिरहवाज कवृतर 1 

दौ १४ चोग्रा = एक सुगधित द्रव्य । वजागि = यच्रान्चि। 
भार = भाड । भडभूों के भाड की श्राग बड़ी तेजी 

से जछती दहे। विरत =वचिदीी होता हुया। रर्वेगरा= वर्प 

फी कड़ी 1 

दैौ० १ जुबारान=लू। गाजि= गजेन करके। पट्कान्= 
पर्थक, परग श्रथवा लका के छोर श्रागे का स्थान 

श्रघजरं "= ्राधी जनी । हदाडन्द = दङ्किये। में । सरादिएु = सरादना 

कीजिष्‌ 1 

धौ १६ छाजनि = चाजी, छप्पर, चत्त 1 स्िनऽर = तिमका 1 
कथ = कर्णधार, सटायक 1 द॑ =खाती। टेक 

श्राधार। यभिन्=स्म। वनौ लक्डीकीेक। छपर चुपरन्= 

सरार, पानी मे तपत । केरे =र्काडि, सिया ल्कडी जे छप्पर 

मे ट्गती षै) नच कैन्=नएु सिरेसे। 

चो १७ वरख = वं । सेरा = व्यत्तीत टधा \ सुनारी = 
नागमती । गरा=गला। नेह = स्नेह । जुडाचहु = 

शीव करे । खि न्=टुखित दाकर ! वृष = पूद्धकर । पखि = 

पष्ठी । 


दो० 
दौ° 


दो० 
दो० 


दो० 
दो 


(२३) 

४१ भडि = तरीर में । निरमर = निर्मल । हत्ती = थी । 
चष्ट = धषटदी, गाद । दुष्टे न्दुग्य।! 

४२ तह्=वूभौ 1 मोर्छा = सुभे, युको । सिवसाक 
न= स्वम। 

भदे निदो = स्नेढरदित । 

४४ परसा = स्पर्तं क्रिया! रज = धूलि । श्रचरन = 
श्याश्चयय । 


४१ शायी = त्रै, पूजी । 
४६ सरवन = श्रयण, का । ावद- न= शावकु। यादूर 


= शादूट, सि इ । भूर = मूल । कटक = सेना । पयान = 


प्रपाण । 


दो° 


षो० 
दोऽ 


श्वदोरा = श्रादोटन, इट्चट । तुघा = त्वचा । सुचा = 
सोच, ध्यान । सष्टेटरी = सष्टेली ! उपा == उगा । 

सीद्यर = एीतट । नण चार = नण् सिरे सं । खन = 
छण । दरम्दल। शथोनेए =षेरे। 

ेवानू. = विमान, पालकी, सवारी । हेम सेत = सफेद 
दिम, पाटा । उथरिगा= सुक -या। 

निघनी = निर्वन । वोदाग = वयोरा ! भँगतन्ह = 


मगो के । डगि = डॐदी । 
पढ == चदे, एु्ट । प्रलुदाई = पचित की । गर्वे = 


४५७ 
शे 
४३ 
० 


८१ 
स्यान । 

२ निर्सासी = निन्वान। रट = रट, जल्यत। 
पके = कीचड । 

५: हिरक = पाल जाय! करिया =काटा। 

४  सारिउम= सारिका! रहसतत केलि करते हु 1 


खेप्रट = मनहूस । 


(र ) 


है! इसके देना छोरे परदे सीके स्मै रदतेषहै। पयिर = पनर, 

कार, उररी । जरी = जी, श्रीपयि 1 

दा० २७ समरो = सव, सकट । गोहरावा = पुकारा । विस- 
मर = वसुध । वारान्तपुन। 

दो० रे कविकच्चा सीसा। पाती =पत्र 

दो० २६ विरवान्=िटप। मावा = भयथा कगतारै। निधा 
वरि == सिधा । चाठन्= धाय । गवनेन्= गमन, चन 1 

दो० ३० सद्बरग = सदव, गेडा। धसभि =र्थंस गया। 
निदोर = स्नेह-रदित । 

दो ३१ गरव = गवं! रिरोध=कोध। वृरे = तेडे। 

दो० ३२ टेक = रेक । गुरेरा = साक्तात्‌, देखादेखी 1 

दौ ३२ वाठनचायु। उरुथाना = उमडा। 

दो ३० पाटा = पररा, तरता । छक्ति = टक्ष्मी। तीवद्‌ प्सी । 

दो ६८ कागरन्=कागज।॥ पतरा= पततम । चीजा ~कम, 
था केरे [ करोड ]==मेद्‌ । 

दो ३६ पसर = फौटाकर । चेती ~ चेत करके, हेव करङे । 
बही = बहती है । सर = चिता। 

दो० ३७ महर भटर मर-मर करता श्चा, याग जलने का 
णब्द्‌ 1 यरान्=वरा, जला। सपीनन=क्तीणु। खरी 

खड़ी । सा = वह ! 

दो० इम खटवा = सखटपारी 1 सर्य प्राय स्ढकर खाटपर 
जा पठती है}! सखा = शेष । 

दौ० ३९ मेरयसति=मिखातादहै। ज =श्रु । बिदोाहर 
= पिघिग। 

दौ० ४० रउ गला, ओवा । वेसाली = लारी । श्रपघाता = 
श्रात्मघात्त । परिदैस == परिहास । 


( २३ ) 
४१ भडि = शरीर में । निरमर = निर्भर । इती = थी । 
बदल = बटली, गाद । देल न्हुख। 
४२ स्टु=तूभी। मोका = युम, सुमङो। सिवलेाक 
= स्वगं) 
दे निदो = स्नेटररित । 
षे परसा = स्पशं किया ! रज = धूलि । शचरज = 
श्राश्चय्यै । 
४९ श्राधी = त्र्थ, पूजी । 
४६ सरवन = श्रयण, कान 1 सादक = शावक । मादूर 
= शाद, सि ह । मूर = सुट । कटक = सेना ! पयान = 
1 
श्दोरा = श्रादोटन, दङचल । तुचा = ्वचा । सुचा = 
सोच, ध्यान । सदहैररी = सेली । उवा = उगा । 
सीग्मर = शीतल । नषु चारन=नण्ट्‌ विरे षे! खन = 
चण! द्र =दल। श्रोनएनपेरे। 
बेचानू = विमान, पालकी, सवास । हेम सेत = सफेद 
दिम, पाटा 1 उघरिगा = खु यया । 
निधनी = निवन । वेदाश = पटोरा। गत = 


मगना को! डाग = डी! 
वेढे, पुष्ट । पुटा पवित की । अद = 


४७ 
43 
४६ 
० 


9 
स्थान । 

निससिी = निम्बा । रर्हुट =रदट, ज्यत! 
पक = कीच । 
सद हिरक = पाल जाय । करिया = फाल्य। 
श सार्डि=सारिका। रदसत क्लि ररते इष 


खूमट = मनष्स । 


ष्र्‌ 


[म 
1 च 


( २४) 

दो० ६ संगतराव = सगरत्तरा नीवू 1 

दो० ९७ रावां = रोम, वाल, श्राम की गिडली में रेप ्टाते 
है । श्रभेरा= टाई, भिडत । भैयरावन्=्वाग । 

दोर भ्म तेदृ = तेद नामक । टे टी = करीर,का फल (?) । 
ढारिडे = दाडिम, नार । दास = द्वाक्ता, श्रगुर्‌ । वाजु 

कड । खसमा = खूर्‌ सवार, व्यथ वस्तु ! 

दौ० ६ ठेटनवादाच्टेटा न रका। 

दो ६० केवा = कमल । दई न्डैव । पेत =र्कीच की वनी 
मोती! रध = समीप । 

को० ६१9 ये = रोड, कडार इकडा । गटा न्=कमट का चीज । 
परगटा = प्रकट दाना ! दे्िदे = देगा । टियरा = हदय ! 

सद्रावसि = वटटाता है । भरसी = भरती है । करती = करती रै । 

भूःजन्=भूनी हे । 

दो ६२ बिगास = विकास । तिमिर == रधकार। हार = माटा । 

घौ ६३ जरिन=जड। विसादः = धद्व. । तेदिके = उसके । 

दौ ६४ तमचूर = खम, धरसणरिखा। पुच्ठारी = मयूर । 
वेसरि = नाक मेँ पहनने का श्राभूपण, ख्टकन । विवाहं = 

छदरू, विवा । मरार = हस । पुडुप = पुष्प । वसा = बसता 

दै । लुयुध = लु्ध । 

दो ६९ रः =स्यान। गही =उसी। श्रखारे = श्रसाडे मे। 
कोद्र गन मोरा काद्‌ पीडे इटा, क्सीने सुखन 

मेष्डा। उग छाद्‌ = वड रङ्ट्ध या मिग जिसे ठग खोगो को खिदा 

कट्‌ बन्ह ठ्गता है! भाय इसमे विप या नीली चीज मिली रदती 

हे मीचु = स्यु । धरदरिधा = यीचविचाव करनेवाला + 

दो० ६६ काटे कन्-क्येः1 सोनन्=स्वर्ण । 


[1 


( २६) 

दै ११ कट्वाता = कलाया । चितेरं = चितररार ! 

दौ $ दैकरारा = येकरार, चिक्ल । डासटि = चिदा । 
सौर = चदर । 

दै 9३ पर्दा नसे! परसन= पारस । रोक घेदरिच, नीट 
गाव । सचान न= याज पष्ठी । सायर = सागर । 

कौ १४ पदिरावा वद्य पनाया! जोरी =जोडी। दिनार 
= दीनार नामक स्वर्युसुद्रा । श्रनेया = ्रनेक । 

दौ १६९ दर = दैव । वोलृ = वचन । 

दौ० १६ धरनि = धरनी 1 सक््चंधी = साका रवाधिनेवालते।! 
सैरधीन्=सैरधी, 2ोपदी। ताका~देखता हे, ताक 

लगाता ट। मोदाम) 

दै १७ श्राषु जनाई = श्रपने की जनाकर, श्रपनी वडा 
करके । यारा =देर। साखम्श्रमपं, रोप, चैर। शग 

मना = द्रागम, भयिप्य में लोनेवादी घटना । 

द° भम या (बद्ध) = गोधित हो ! साना = शकत इुधा । 
थारिगर = डेरा, खीमा । वेसर = स्वर । सरषट = 

शलम, षिद्ध । 

दो ५६§ पैग = परिग्रह । वाक = वकि, तीखे । कनकानी = 
एक प्रकार के घोडे । रोदसार न= रोष्टे का सार, फौटाद्‌ । 

याने = वाना, पहनावा ! पारा = कता षै । खद्गी = खदय, नगण, 

तीर। बेहर बेहर = गटग रल । पयान = प्रयाण, याया । 

द° २० उर = दल । दोरा = दैषडप्या, रीघ्र मेना । मेदु = 
वय, रोक । वारि = पानी । 

द° २१ एकसते = एकमत । नाता = संय । जैहर = रान- 
पूतो मे प्रयाथी कि उनके उारने पर उनरी च्िर्याश्रागमें 

खुदकरं जख मरती थी--दसें जहर रूटते ये । 


( २७ ) 
द° २२ सगि = कमो 1 धातुक = धडुपनाले । री = पर्य्त 
डं। शयुरन =श्रयुट ॥ उरे=खटे। लेसे छाय 
गिनती मे छादे । 
० २२ चहा=यूय, समूह । वैरस=वलदार (१) 
दर = धू 1 
दौ रथ संगे तस्यासी! घरूत = थगछिति ! धुना= 
ध्यजा, पताका} श्री = सेना) 
दौ २६ सेन सेना। श्रय = धागसन । सकति 
पोसि = शक्ति भर सग पोपण करते थे। श्रो जानव= 
शनो पूरा ( मली माति) उसे सममे। धिर स्थिर। जेखि 
श्रायत = समता र 1 
दौ २६ श्रथवा=श्रस्त इरा वामा इथा= डेरा हा 1 
नसते = नपरे । 
दौ २७ गरेरा = पेरा, धावा । दुका = ठक लिया, पेर लिया । 
गरगज = उजं जितत प्र तोप रपी जाती हे । दारू न वारूद्‌ 
श्रोदरषटि = पिदीं ते है, ठह जाते है । 
दौ रत राजगीर = धव, मेमार । अथव = मेमार । गाजा = 
विली, वद्र ! परै = प्रर्य । जू = युद्ध । सोद = सामने । 
दो ३० रदा = पत! हयव =देय विशेष थने= 
चर्यां । पराचा =दरूमरे का! निन्द वनरूर = 
जिन रम्मे इतनी सफाट थी फितिनकाभी नहीं जमता था 
वर्हा वेर, बवृरं उगे हे 1 
दौ ३१ भेञ्=्मेद 1 सेडन्सेवा 1 चरा वुर्य । 
ग्या = श्राक्ता । शछाजा = समता टं, उचित ह 


देन धवयुख। भैँडारा = माडार, घन । दसकद्र = 


द ३२ 
माव = पापु 


सिच्छलर । घाचा परवनि-~वचन प्रमाणं 


(रत ) 
नाव ओवा जा मार सिर परं रखकर गर्दन रिटाता दै श्र्थात्‌ जा 
उत्तरदायित्व लेकर दिचिकता है । सरै = सरजा नामक दूत । 
दो ३३ हत = सहित । कहने 4 सोमा सीधा, 
सामने । रसाद्‌ = भजन । 
दे ३४ जत = जितने । जेवा = भोजन किया । बिवान= 
विमान! रपैवरि = टरवाजा। उरेद=चित्र। 
दो ३९ केवारा = केवाड । छुंहरने = चितराएु हष 1 
द° ३६ श्रगोरे = रखवाली करे । 
दौ ३७ गुन = गुण, तागा । सयाच = खींच । 
दौ उर रावत = सामत । मेरू--मेट। सिह मँजूसान 
कथा हे कि एुक ब्राह्मण ने एक सिंह को पिंजडे सै निकाल 
दियाथा। वह उमे खानेदटेडा! ठनि में वाद-विवाद ष्टने छगा। 
एक गाल पच इया । उसने कहा पहले सिह पिंजडे मे चटा जाय 
तो हम न्याय करे । सि पिजडेमे चखागया। ब्राह्मणने द्वार बद्‌ 
कर च्या श्चौर श्रपना रम्ता लिया। सिह श्चपनेकिएुकाषफ्टपा 
गया । सिय दान श्रय गोन = सिट श्रव गोन ( रस्सी) से ्वैधा 
चातता हे । 
दौ ३६ चिमरी = निकली । रायसुनी = खाट परती । सारम = 
धुप 1 
दो० ४० हना परदारी =श्रजुनने तेल मे मची की 
छाया देखकर बाण मारा था छर व्नैपदी से व्यादक्रिया था) 
संधान = चार । वृरुहि वृ = खुद्धि भर भर कर 1 
द० ४१ ्सडवानी = श्वैत, स्म । श्ररगजा = चंदन । ऊर 
कुट = कुमकुम, केसर + धरहि = थाली में । धालि पागा = 
यले भ पगड़ी दाल्कर, नच्रता तया विनय सूचक वेष्टा है) 
सुदिरस्ट = कृपा्टि 1 


(रद ) 
दा २ भीति =दीवाट। लयकानल्या था) तरद्‌ = 
ताशयण । जेहि = जिससे 1 
दो० ४३ सरे घठुर। कपा==ढापा, द्विपा! रमि 
सेपारी = सोपाडी ठगी । कमी-कभी सोपाटी सान सै 
श्रथिक गर्मी होती है धरोर मवुप्य मेध हा जाता हं इसे सेपाडी 
टगना कहते ह्‌ । पौदावहि = सुते ट 1 
दो० ४४ विसमयञ = पिस्मय इश्रा) करन्द अदान हार्थो 
था। लोकरि= चमल्फर । चीकना = चमक्रना । पती 
पत्तियाना, विश्वा कर 
दो ४९ श्रक्स "= श्चकूश । मटाउत = हाथीवान 1 उचा 
कदा, स्फर ञ्य? देरत = हते इण, देखते छी 
श्राचत्त =, श्रस्तिवष्टे। यह तन सके न=यह शरीर परख 
रखफर क्यो नहीं उड जाता 1 
दो० ४६ निसचे= निर्चय श्रय सेद मति कीन = श्रव यल 
विचार कीजिए । रस लीज == रस लीचिषए 1 
मीत पे मित्र से। माट्‌=मस्य। काट व्=कच्युप । 
चीत = चेतत हे, विचारताष्टे दोदर =दो। 
सकिर =श् खता! जपा = पिजटा, कदुखाना । 
बखाना = चचा, हाट । पौँदा = कुदा । मृदा न्=्वद किया । 
मीन = मत्स्यावतार १ पडव = पराडव ! श्रधवा = भस्तटह्च्रा। 
दो० ४६ मिचितन्निश्चित! द्वाए=रष्े । निवह्रन्न्वत 
भ्ा ज जाकर कोद लेटे नटी लेधरि (रञ्ड)= 


दै ४७ 


द° भम 


रस्सी , उर = डाले, मिरावे ! 
दौ ° नामा नागसत्ती 1 पलु = पयित षहः । चा = 


उथटा, दुसरी । नाट नाय 


( ३०) 
(७) युद्ध खंड 


दोहा १ हियमालू = हृदय में सालनेगारा, खटक्नेराटा । 
दुर =चुठ। नेयरे निपट, पटी षह। जोई--जाय, 

ख्ी। विरिधिन=चद्धा, वृदी। वरन्यल। कर यर चुर~कल 

यरु चुट! 

दो० २ ररा प्यक प्रकार की मिगई। पेज = श्रतिक्ता। 
वेस = वयस । येवसाह = व्यवसाय, काम । देयान्‌ = 

स गया। 

दौ ३ जेहन मेहन = देखते टी मेदनेवाला {(मघ्र)} 
चरोठा = चैठ्क \ सीपा=सीपसे। 

दो ४ गीढ तूरि= गल्दा मेड कर । कंत = पति । छटुकि = 
कक भरकर । 

दो० & सखडिन्न यच्छी तरह । कर्ुसी = कलसुप्ी, जिलका 
खख काला ष्ट । शरान (न्य) = दूसरा । वैन = वचन, 

कवाट, चक-पक । 

दौ ६ खारू खभार, शाक । कसन=कैसे। सैकेती= 
समेटकर । शरोर यैकेती = उस हाय से शरैर चस्तु नदीं 

योगी जिक्न एय को एक वार समेट चुटी हँ । धेहि दीदी= 

उस रलसेन रूपी रत फे स्पा सेमेरा हाथ छाल गवा षे रौर मेतीके 

टायमे लेने से व खाठ गुजा के सदश टै जाता हे पर अस्वं केतिल 

की छाया पटने पर वह मैतीजेो्टायके स्पशं से लाटष्टीगया दे 

काले दुप्ा-वाङा हा जाता है शरोर गजा कै समान दिया पडता हे । 

पारे = सके । करवा ~ कडवा । रू = रूर ! सवषु न साद्‌ । 

दो ७ रदलिन्=रटतीदहे८ तू) । कोरि = यमल । बैन 
वयस । पोनारी = पम्नाल । तमोरा = ताम्बूल । समार 

्=श्धेगार। बारन=्देरी 


( ३१) 
दोर ठ उजार=उजाड। मादी =मच, मचिया। जामी = 
ल्गी। 
दो इ कोर्ट =कोध करता हे। दुपान = दिपेगा । विरसी = 
दिटासी। परास्ती == भागती है। विरि = बृद्धावस्था । 
चान वाण्‌ । धञुकं =रेदी क्मर। 
दो १० खेरा = धर, वस्ती, स्थान । थर = स्थर, स्थान । 
सेव = सेवा । पितासि = प्वुतापगा । लेना = सु द्र । 
कोप == कोपट । 


दौ० ५१९ श्ण = भिखारी । रोचा = ध्रासक्त हुश्रा । वाश 
रास्ता । दि = ट्ट । सदाय सोभाग्य ¡ भवरान्=स्मरण 


किया। रन्द्र । 

दौ १२ रते = माजन । भरे च लीयान्जी नीं भरता 
है, सेतेप नदीं शता । 

दो १३ मसि चदावसि= कालिख पतती है। कापर 
कपडः । मासी = मक्सी । विटा = विलीन ल, नर्षा) 

दौ ५2 मिनद, घरया। _ खना मोहर । भेवादीनर 
श्रमठे हे 1 कैमहिन केश मे । उरेही = गदिस्िते । भसि 

चिनु देदी = विना मिस्सी फे दात सुख मे श्रच्छै नहीं ठमते । मिस्सी = 

एक पदा जिसके कमाने से दमत काले द जाते! पिद~शरीर। 


विक्षरिगा न= चिस्ट्रूत ट गथा 
> अषि चठ क्त 
छौ ५४ परल सी =कनटन्यती ने भष द्ठ़ी का { 
स 
चेवा वेश्या! शसवा-=श्ट्का। शरत मनन दृषा 


टी = कटनी स सू शटा । 


करतेष्यी। मड ॥ 
दायवानी न्=स्वखके दवा । 


दौ १६ चलन फफोले । सं 
नार द्वार । 


( ३० ) 
(७) युद्ध खंड 


दोहदा हियसालू = हृदय मे सातेवाछा, खटकनेवाठा ¦ 
चुर = चल । नेवरे =निपटे, पूरी ्ा। जेदै=जेयः 

खी। विरिध~चृद्धा, वृदुी। यरन्बट! कर वर बुर ~कट 

चर इल । 

दो २ खेरोरान=प्कप्रकार की मिठाई । यैञज = प्रतिक्ता । 
वेस = वयस । वेवसाद्‌ = व्यवसाय, काम । रैरान= 

सा गया। 

दो० ३ जेहन मेहन =व्खते दही मेदनेनाला ¡{(मच्)। 
वराडा = चैव्क । सपा = सीप से। 

दौ ४ गीढ तरि = गधा मेड कर । कते = पति । कटुकि = 
कक भरकर । 

दोऽ ९ सुटिन्=श्रच्छी तरट। करयुखी = कटसेखी, जिका 
सुख काका हे! । शरान (श्रन्य) = दूसरा । बेन = वचन, 

चकवाद, वक-वक । 

दौ ६ खमारू = खभार, शेक । कस == कैसे । सेकिती = 
समेटकर । श्रोर सेकेती = उस हाय से श्रैर वस्तु नदीं 

र्रोगी जिस हाथ को एक वार ममेय चुरी द्। श्रोहि दीरी= 

उल रसेन रूपी रल के स्पा सेरा हाथ लाक ह गया ह चोर मोती को 

हाय में लेने से वह लाट युजा के सदश है जाता है पर यसि केतिल 

की छाया पठने पर बढ मेती जे दायके स्पर्म से टाढदेगया है 

काले दागवाछा ष जाता टे श्रौर गुज के समान दिखा पडता 1 

पारे = सके! करवान्कडुवा । रूख = स्सा । सधादु == स्वाद्‌ । 

दौर ७ रसि =रद्तीष्टे ( चू. 2) । कोवरि = कोमल । बैस = 
वयस । पनास = पदनाठ । तमेरा = ताम्बूल ! समार 

स्=भ्य्गार। वारश्=देरी 


( ३१ ) 


दो० म उनार=उजाड! मादी =मच, मचिया। जामी= 
ल्मी! 


दो ई कोद = क्रोध करत हे । छुपान = पेमा । विरासी = 
चिटासती । पराली = मागती दहै । विरिध = चुद्धावस्था । 

बान = याण । धञुक "= टेदी कमर ! 

दो १० मैरा=घर, वस्ती, स्थान! थरन्=स्थल, स्थान । 
सेव = सेवा । पितासि = पडुतापएगा । लेना = सु द्र । 

कोपन्=कोपठ 1 

दो० ५१ हेग = भिखारी ! राचा= श्रासक्त हुश्या। बाटा= 
रासा । दिढ = द्ट । सोदाग = सरामाग्य 1 सँरान्स्मरण 

किया। हेरान्=ट्रढडा। 

दो० १२ रतदई = माजन 1 भरे न हीयान्=जी नहीं भरता 
है, संताप नदीं देता । 

दो १३ मसि चढावि= कालिख पतती हे। कापर > 
कपड़ा 1 मास्यी = मक्सी 1 विटा = विलीन हा, नष्टा । 

दौ १४ मसिनदुष्ट, खरा सुद्रान=मेहर। वाही = 
श्रमते है । केखहि = केण मे । उरेही = उचछिखित । मसि 

चिदु देही = विना मिस्सी के टात ख मे श्रच्डे नहीं लगते! मिस्सी = 

एक पदाय जिमङ़े लगाने से द्वि काले हेष जाते हे । पिद = रारीर 1 

विसरिगा == विरत रए गया । 

दौ० १९ प्रकज फेरी = कमलनयनी ने ओह टेदी कीं । 
मेसा = वेश्या। दटवा हल्का 1 पेरत नैन ्=द्शारा 

करसेष्टी। भट दूर्टी = ङयिनी के सद सूटा। 

दौो० १६ च्ाटा = पफेाले । सोनवानी = स्वण के दाली 

वारर 1 


(३२) 
दोऽ १७ पारयनथ्ुन। वेटरा= फटा, विदं धा । 
सुकरा = सक्तं कराॐ । गवनय = जागे । 
दोण १८ पसीने [स्वेद] = दयाद्रं इष्‌ 1 रहिर न्=रुधिर । 
कहने = पनोधित हय्‌ । नियानं = निदान, शरत में । 
पानि = जीन । करू = श्रकरुर । 


दो १६ भुवारा=सुवार, राजा। श्कि= वचन बोले । 

दो० २० मतिच=श्रधकार । जसेवै=यनेदा, जसेदा ! 
पाया नपेर। वारान्=घुन।! जुमरारा = युद्ध । 

दो० २१ अादी=केवल, सिष। संकरे = सरीरं श्रवस्था में । 
ठार = ढाल । जसे = ल्ृडाञओ । 

दौ २२ गान = गमा। फट = फटा, कमर में वधा इपटटा । 

दो २३ पुरप काट = पुरुप का वचन लट नटा सकता, 
जिस प्रकार से हाथी का निकला दाति भीतर नहं पेठ सकता । 

घरूप का वचन कु का गला नदीं है कि जे! ण॒ कषण यार भीतर 

हाता रटे! 

दौ २४ कर्थाने = कटुवाने। चुर = चल । वर = वर । 
श्रटिन्=श्रटि, पार पा सके । 

दो० २९ सजादट = सनाकर । ढारान्खडे। धाक = 
जमानत । तुरी = तुरग, घडे । 

दौ० २६ सौषना = ेखरेस, निरीह । श्रगमना = श्चागे । 
शरकोरा = घूस, रिश्वत ! 

दौ उ दवि~ खाली! रखाड़ि= खद्न। तीख = तेन । 

दौ० २६ मेद लद जाजन्=चैगान [ पेग्लेः | क खेछमे च्छे 
से मेद्‌ निकाल से जाना। योद्‌ गेंद । 

दौ ३० परति कारी == श्रधरार टता जाता है । 


(३३ ) 
दो २१ हकिान्खल्कारा। सेाटिल=पएक तारा जिसे 
श्रगस्त फटते ह । यह वपां के श्रत में उगता है । इग्यवै 
दुम) = किलय, धुस्खा । जमक्ातर = यनसमूह, राक्षस । मेड =र्वाधि । 
टेको रें । वडा = श्रादा, तीखा, टेटा । 
दौ० ३२ घान राण । वादी >= दुश्मन, गतु । हरदानी = 
स्थान वितरेप की यप (त्वार) । उनी = धावा । स्ये = 
सहित । वतर = कवच । कड = रोप । 
दो ३३ वगमल = हाथो हाय की लडाद्‌ । भारत =युद्ध । 
दो ३ ठया = समूडर । करयार = करवाल, तलवार ॥। 
लावान कगाया । भूङ़ा = इका, खरा ! 
दो० ३९ देका नपेरलिया। सागन्=फए्क प्रकार काश्या 
माला जे पकरर मारा जाता है। निडाञ = निदा । 
सदर = शाद । वाजा = ट्डा { माजा = गजां । 


दोर ३६ शरी = उदास । शरारति नभे । 
दौ० ३७ परसिश्टकर । तरय ठावन्वादल के घोरे के 


पेर सदल्टाये । 
दो० इम मालू=दुख। वपेस्या= देखा । "वर = निपट । 
दो ३६ एकैका = श्रकेले, पकाण्डी । भारा=भाटा। 


मैँमयार = रास्ते में। 

दौ० ४० खादी =केडा, छी । नेगी = तग पानेवालत । 

दो० ४१ प्येरी=वच। चदरावान चितराऊ, दिखसाजः । 

दो भर श्रमूता = श्ामे, सामने । चटदि सूता = सना 
खादती हे । 

दो० ४३ सर = चिता। पो = लेदी । मदगवन = सती । 
श्रखारा = सभा मे! पिरथिमी = एष्वी, ससार । चैीदर = 


> अ 
सती षे गद, जल गहै । यपु संग्राम =ठ्डर्दमे मरे। चृरा= 
चुर किया । मा इसलाम = सुसल्मानी राज्य इया । 
दौ० चे जास जडी ले-वद पदाथ जिससे जटा 
जाता है, कासा । मेई = भिगोई । दम्द = सुमे । सद = 
याद्‌ करेगा। दुह येल दो बार, दो श्छ! 


न 


